य + 


दिदी मृषण परीक्षा की दायक पुस्त 


रस श्रौर श्रलकार 


( से°--श्रीयुत रामव्ोरी शु, एम ए , साहिस्यरस्न 
प्रोफेसर, स कारेज, बनारस ) 

इस पुस्तकमे रप श्रोर त्रलक्ार का करिने षिपय बडी षी 
सरलता-पूैक समाया गया दै । प्रत्येक श्रलकछार का लक्तण्‌, 
खदाहुरण तथा श्रलकासो फे श्रापस फ मेद्‌ सममाने मे विदान्‌ 
लेखक वहत सफल हुए हैँ । सभी उदाहरणं श्राजक्ल की खडी 
बोली की कवितासे दिए गए हैः जिते वियाथीं बडी श्रासानी 
से खन्द सममः सक्ते हैँ । इसफो पढ कर दिन्दी-भूपण फे विधा- 
धियो फो श्नौर कोर पुस्तक पठने री श्रावश्यक्ता नहीं रदती । 
मूल्य ॥1=-) मान्न । ध 


पिगल्न परिचय 


(के०--प० रामव्ोरी शु, एम ए सादिष्यरप्न) छी कालेज) बनारस) 


इसमे ५शरलुकरार प्रवेशिका के सब्र छन्दो फ लक्तण उसी छन्द्‌ 
मै देकर उसके उदाहर खु समाकर पयि गये है, भिससे 
तरि्या्थी बहुत श्रासानी से छन्दशास्न गो समम सक्ते है। 
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हिंदी भवन, अनारकटी, रादौर 
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लेखक-- 
हा० इन्द्रनाय्‌ र्दन एम्‌० ए० पी० एच्‌० डी 
प्रक्ष, द्याप्तसिह काते 
लाहीर 


1 | जुन १६४० { मूल्य 1# 24 
स्कर 


प्रकाशक-- 
श्री च्न्द्रुप् विद्यालकार 
विश्व-साहिव्य ग्रन्थमाला 
हृस्पता् रोड, लाहौर 


\ सुद्रक-- 
ला० रामभेजा कपूर 
मालिक 
लादौर "याट प्रेस, 
१६, श्ननारकली लाक्ेर ! 


तीन वाते 


इस पुस्तक मे पाठको फे क्तिवे हिन्दी कमिता का च्रादि काल 
से लेकर च्माधुनिफ छल तकर प्न परस्य दिया गया है । दसा 
करने फे लिये कविता को चार वाराप्रो मे बाटा गया है) इनमें 
सीन~वीर, रदस्य श्रौर वैप्णव-वाराए नो हिन्दी कविता में पुरानी 
ह निराशा-भारवो से भरी हुई कविता छदं नवीन-सी हे । इत 
चारो धाराश्नों के विकास का वन करते टद दनी श्रालोचना 
सीधी च्रौर सरल भापा मेकरने कायन किया है । परन्तु यद 
हिन्दी कविता का इतिहास नदीं है । कवियो श्रौर उनकी पुस्त 
फे रचना काल पर कम ध्यान दिया गया है ! प्रयास इस चात का 
किया टै कि हि्दी के रसिक अपनी कविता फे विविध शूपोस 
परिचिते द्योकर इसका श्रधिकं स्मास्वाद्न कर सकं । इन धारा 
के विकास का व्यौन करते हण देर श्रोर काल का भ्रमाव भौ 
बताया है । ्याजफल समालोचना मे इस वात पर श्धिकर ध्यान 
दिया जाता है रि कविता श्रथवा साद्ित्य को सामाजिक चिकास 
कीदृष्टिसे द्रा जाय । इस पुस्तक मे चीन िशेप बाते दं \ स्व 
से पसे हिन्दी कत्रिता फो कालों में विभक्त नदीं फिया, परन्तु 


(८४) 


धार्यो मे यह शली पाठको को ऊविता का परिचय देने के लिये 
श्यिक सुगम समी ग्ट । दूसरे सामाजिक दशा का कविना 
शरोर कवियों पर जो गदरा प्रमाय पडा, उसका वर्णन किया गया 
है । तीसरे रहने के ठग फो मरल शरोर मनोर वनाने फा पूर। 
यत्न क्रिया गया है । नये पाठकों के लिये यह श्यावश्यक है । चर 
फ्वल वे ही न्याय कर सक्ते है रिं यह प्रयास कदाच 
सफल दै । 

३१ श्चगस्त १६३८ | व 

मसूरी 


~~~ 


दरसरी वार 


यह पुस्तक दूसरी वार छप रही ह । इसमे कुद परिवतेन जयि 
गये है। भाषा कोश्नौरभी माजा गयाहै, ताकि नये पाठकों के 
लिये रोचक बन सकर । सु शुशी होगी चरगर मेरी पुप्तक को 
पटे वाले पनी कंडी से कंडी श्ालोचना से सुमे; सूचित 
करेगे । इख येः लिये मँ उनका श्रामारी रद्रा । 


२१ मई, १६४० न 
कृप्ानमर, लाहौर । इनद्रनाथ सद्न 


१. (१ 
[िपय-सूचा 
वीर करिता 
वीर कपिना का पदा युग 
राजनीतिक कारण 
सामाजिक कारण 
त्री फ्विनाकेरूप 
प्रथ्वीरान रासो 
यीसक्तदेव रासो 
श्रात्दपण्ड 
वीर कपिताकादृमरायुग 
महाकवि भूप्या 
भूप का प्रभाव 
वीर वित्ता का तीसरा युग 
अरतेन्दु हरिश्चन्द्र 
राय देवीप्रसाद शूरः 
श्री ्चैयिलीशरण गुप्त 
चीर कविता का चोथा युग 
श्री मासनल्लाल चर्ुवेदी 
श्री सियाराम शर्ण रप्र 
श्री चालङप्ण शर्मा (नवीयः 
श्री रामनरेश त्रिपाठी 
रहस्य चाद 
सामाजिक स्थिति 
नियकारे उपासना 
रदेस्यवाद का मल्ल 
कनी 
गुरनानक, _ 
रदस्ययद्‌ में परिवतेन 
आय 


२७५ 
२८ 
२६ 
३० 
२१ 
३२ 
३३ 
३४ 


३५ 
२६ 
३७ 
३८ 
२६ 
{41 
४१ 
४ 
४३ 
४४ 
४ 


४६ 


1 
४६ 
५१० 
५९ 


(६) 


मन्य सुपी फवि 

छ्माघुनिफ रहस्यवादी फविता 
जयशकरं प्रसाद्‌ 

प्रसाद्‌ की "कामायनी, 
युगान्तरकारी पन्त 
सयैकान्त त्रिपादी “निराला 
महादेवी वर्मा 

श्रय रहस्यवादी कनि 


वैष्णववाद्‌ 

राम-भक्ति 

गोस्वामी तुलसीदास 
विनय पिकाः 

भ्राम चरित मानसः 
मैयिल्लीशरण गुप्त 

कृष्या भक्ति 

मीराबाई 

सूरदास 

सूरसागर 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
श्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याय 
निराशावाद्‌ 
सामाजिक परिस्थिति 
तारा पाण्डे 

रामेश्वरी देवी 'चकरोरीः 
इृदयनारायण पाण्डेय शदेयशः 
मगदती स्वरथ वर्मा . 
लिरिक कविता 


ध 
ध्र 
४६ 
४९ 
९1 
५६ 
६> 
ट 
५२ 
७२ 

७ 

५७५ 


८८ 
0 
८१ 
त्थ 


प्य 
६९ 
६५ 
६५ 
६७ 
१०४ 
१०६ 
१०८ 
१११ 


कका १ (~ = 

{हन्द कव्य वर्घचुना 

क. 
वर्‌ कर्षिता 
चीर कविता क पहला युग 

कपिना मदा देश श्रौरे काल पे शनुसतार वदलती र्ती ह} 
हिन्दी म स्यसे पहला यीर-गाथा-फाल दै 1 दस काल की ऊनि 
वीररत प्रधान है । इसक् धिरोप कास्य हे । सवते पदता 
फरण यह ह फि भारत्‌ वपं छपि-प्रान्‌ देश रहा. दै 1 यण 
पर साघास्ण लोगों का निचा खैती-वाद्ी पर होताथा।ये 
ल्लोग॒पमीना वदाति ये, दल ओत्त पे श्योर कठिन परिथम 
करणे; रोटी फमाते ये । समाज में इनक सिपाय एक भेयी मौर 
भीवीजोदनल्लेगाकी श्रि समयमे रक्ता करतौ वी) सद 
योद्धारौ की श्रेणी थी 1 उन्द्‌ परिश्रम बहुत फम करना पडता था, 
ज फी युद्ध होता था, केवल तभी उन्दं काम करने का श्रव 
खर म्रिलत्ताया 1 भ्रवकाश कैसमय येक्लोग या इनक राना 
कथिता श्रादि से श्रपना मनोरञन क्षिया फरते ये । इनके पिये 
रजपूतो री समाश्रमं चास्णया भार द्रा कसते ये, ज 
कविता क्लिङुर श्रपने श्मनदाताश्ने का यश गाने किया कसते 
ये 1 ये ले पने स्वतव्र भावो को नदीं प्रकट कर सक्ते थे, परन्तु 
इनका कामन य्‌ था कि राजपूत रार का यर वशेन 


१०५ हिन्दी कात्य विवेचना 


करे, उनकी लडादयो का विम्नार से उल्लेख करे 1 श्चाजकफ़ल भी । 
दस प्रकार फे चारण भाट गावो मे मटरते फिरते मिलते ह, ममर 
वदन पी श्रेणी धीरे-पीरे लुप हो रदी है 1 क्योंकि इनरे श्रननदाता । 
भी नये समाजनिक विधान क कारगा लुप्त दो रदे द । इस प्रकार 
सीर-फपिता २ लिखे जामे का सवते वडा क्रारणा उस समय णी 
सामाजिक बनावट 1 कृपि-युग में वीर-फवितता का होना एक 
श्यावश्यक वात्त यी 1 


राजनीतिर कारण 


इस फे साय वीर करिता लिसे जने के श्रोर भी कई कारय 

रे । उस समय की राजनीतिक स्थिति बडी सराव थी। 
बद्‌ युग दत्तचल चौर श्रशान्ति का युग था । भारतवपं 
फे सिन्ध श्रादि प्रान्तो पर श्रय लोग पहले से ही श्राकमण 
कर ले थे । धीरे-धीरे सुमलमान श्चषना प्रमा देश के चनौर 
आन्तं पर भी जमाने लगे 1 दिल्ली, सुलतानः श्रजमेर, लाहोर रादि 
सगे पर सुमलमानें री विजय कां कडा फद्राने लगा । मदमद 
गदनवीने भी इसी युगम भारतवर्षं पर सव्र ्ाषमण्‌ स्यि च। 
नौर दन श्राक्रमणो से सोमनाथ के प्रसिद्ध मदिर को भी तोडा 
था । शादवुदीन युदम्मद्‌ गौरी ने भी इसी काल में हिन्ट्स्तान पर 

विज्य पाने कायत्नपियाथा। इस तरह बाहर से हमला करने 

वालो का एक तँवा-सा वैध यया 1 यहा फे रेने बल्ले राजपूत 

राजा को घाक्रमणकारियो से लोदा लेनापडा । इस परिस्थिति 

से रेसी कविता की श्रावक्यक्ता थौ जो योद्धाशनो श्नौर साधास्ण 


वीर फवितता १९१ 


मलुप्यों फे हदय मे वीर-रस फे भाव उत्पन्न कर सक च्रौरउनशो 
शतु फे साव लड़ने को उत्साहित कर सफ । वीर-कवित। की 
घत्पतति श्रौर चिकास का यह्‌ दूय कारण है 1 


सामाजिक कारण 

राजनीतिक हरज फे इस युग में सामाजिक अवस्था मी 
वहत घुरी ची । इन दिनो वोद्ध धर्म का पतन हो चुकाथाश्नौर 
वैदिक धम शक्तिशाली बन रदा या ! दश इन टो दमि ड हा 
या। जवसे रुप्न माघ्राज्य काश्रन्त टा या, तवसेदेशके 
श्नेक योटे-योरे इकडे थन गये थे सारे दश को एक तार मे बाधने 
फेक्लियेक्रिमी ने सफ यत नदी जिया । धर्म फनाम पर कलह 
होते यै । सीति-सिगञ क नाम पर सिर फट जाते थे। स्वयवरोमें 
रा्पूत लोग श्चपने वज्ञ गो प्रकद करना साधारणा चात सममने ये 
कभी कभी तो शपना मन वदलाने के ज्लिये स्मक्रारण युद्ध छेड देते 
े। इस तरह पिक्रम की न्वी, दसवीं रौर ग्यारवों शताल्दियो 
गे ममाज् की बडी शोचनीय दशा थी ! इसको सुधारने क लिये 

सीररसे री कवित्ता की आवश्यकत्ता थी 1 
्रयदेयक्लिया कि हिन्द्रीकेच्रादियुग मजो वोर-स्सकी 
कपिना मिलतो दे, इसके तीन प्रणान कारण ठरे । सयते पदले 
यह कपि युग था चनौर रपि युग मे राजा प्रधान था । राजा का यश- 
गान करना कियो का धमं था, दूतस कारण यढ है यह युद्धो 
का युग था1 राजपूतो को चादर से हमला करने वालो का सामना 
करना पडक्ता था। मुकायनल्ञा कर्ने लिये वीर-पुत्पाकी श्राव्यकता 


४ 
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करे, उनकी लडादयो का विम्नार से उल्लेख फे । श्राजकक्ल 
दम प्रकार फेः चारण भाट गावें में भरते फिर्तं मिलते है, म 
घ्ावष्ून दी खेणी धीरे-पीरे लुप्र हो रही दै । क्योकि इनके श्रन्नदा 
भी नये समाजिकर विथान ॐ फारण लुप्तो रद । इम प्र 
वीर-फचिना ४ लिखे आने का सयते घडा कारगा उम॒ममय ' 
सामाजिक वनावद द। एषि-युग मे वीर-फन्ता का होना 
आवश्यक यात यी । 


राजनीतिक कारण 


हम फ साय वीर कत्रिता ल्िसै जने फे श्रौर भी कदं कारः 

षे । उस समय की राजनीतिक स्थिति बडी सरावयी 
द युग हलचल चौर श्रशान्ति फ) युग था । भारतव 
फैमिन्य श्चादि प्रान्तो पर श्ररयलोगप्दलेसेद्ी श्ाक्रमः 
फर चुके ये। धीरे-धीरे यु्तलमान श्चपना प्रभाव देश के श्रौ 
श्रान्तो पर भी जमाने लगे । दिल्ली, सुलतान, ्रञमेर, लाहौर मा 
सरसों पर सुमलमानों की विजय का कडा फहरान लगा । महू 
सञ्नवीने भी इसी युग में मारत्तवपं पर सबरह श्रक्रमण म्विये 
धीर दन श्याक्रमयों मे सोमनाय के प्रसिद्धि मदिर फो भी तोऽ 
या । शाहवुदीन युहम्मद्‌ गौरोनेभी इसी कलमे दिन्ट्स्तान १ 
प्रिय पाने का यत्न यियाथा। इस तरह बाहर से मला करः 
बाज्ञो का एक ताँता-सा वैध गया । यदा के र्दन वाल्ले राजपू 
सजा्थों को शाक्रमणकारियो से लोष्ा सेना पडा । इस परिस्थिहि 
मे रेसी कविता कौ चाव्यक्त यी जो योद्धाश्नो ऋौर साधारय 
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हुषा ¢परथ्वाराजरासोः, है । यह्‌ एक विशाल म्न्य दै । इमफी ससे 
यडी उपयोगिता यह है # यह्‌ उस समय की सामाजिक दृशा का 
चित्र है) इसमे युद्धा कौ प्रधानता है । ये युद्ध रजा प्रथ्वीराज्ने 
रडे ये । सन से प्रधान चात यह्‌ है फि "पृथ्वीराज रासो" मे 
घटना णक दूसरे से कम सम्बन्ध रखती है । नका तार बार-बार 
शूट जाता द । कहानी उहने का दग या युद्धो का वर्योन ढीला पड 
जाता है! इस दीर-काय्य मे युद्धो के वणेन फे साथ साथ शुद्रार 
रसका भी फा सभवेशद । वीर श्रौर शूद्ार रस साथ-साथ चलते 
ह। यद होना ध्यावश्यक मी है 1 षर योद्धा जय समाम क वाद्‌ 
विश्राम करते, तो उनकी सचि गछ्रार की दौ ओर जाती है । यद्‌ 
सिद्ध वातै कि उनको क्ञडने क ललिण प्रेम की श्रावश्यक्ता दोतती 
ह| यसो २५०० प्रष्ठ ऊ विशाल भल्थ है । इममे ७५ के तगभग 
प्मध्याय हे । यह रिदी कचिता का प्रथम महाकान्य माना जाता है। 

वोर-गथा युग की चह सव से मद्वु रचना है । इमकी छाज 
कृले भितनी भी प्रततियो मिलती है उनमे परस्पर शाफाश-पाताल 

खा श्नन्तरहै। इसके रचयित्ता चन्द्‌ त्रि मष्टाराज प्रथ्नीराज पः 

समवालीन, उनः राजकवि श्मोर सपा मान जपते है। इसकी 
प्राचीनता के विपय म वडा बिवाद्‌ है सर दीक तरह से नदींक्हा 

जासयता ङि डस रचना किम ममय हृड्‌ 1 


चीमनटेव रामो 


वीर-गी्ो मे मथ से प्रखिद् पुम्तर "दौमलदेव रासो, है 1 इममे 
टकर पद्या कौ अधिकता है । श्रशान्ति च उस युग मे लम्पी-लम्बी 
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यी श्चोर्‌पुरपो ऊो वीर वनाने के लिये ठेसी ऊषिताङी श्मावश्यता 
थी । तीसरे सामाजिक दशा इतनी शोचनीय थी फरि उसको सुधारने 
केलिये वीररस की कविता लिखी गई । जाति में पटो दूर 
करना कवियो का श्रगरं प्रधान श्रादशं नदीं था, तो गौण तो रव्य 
द्री या। उनका प्रमु श्रादशं अपने राजाश्नोरी काल्पनिक गाथाश्नों 
कोभी गाना था, जिससे राजा लोग रपे श्राधित कत्रि या भार्ये 
पर्‌ प्रसन्न रह स्फ । यह्‌ वीररस री कविता का पहला रूप आ । 
इस कालल की कविता में राजा का यश प्रधान द्धै श्रौर जात्ति 
का दित गोण छन्न है । 


प्रथम युगकी वीर क्विताके रूप 


इस समय की वीर-गाथा की कविता दो रूो मे मिलती है-- 
क़ तो प्रवन्धु-काव्य फे रूप मे शौर दूसरे बीर-गीतो फे हप मे । 
श्रवन्ध कान्य की सव से पदली स्वना दलपति भिश्च का “सुमान 
रासो है । कहा जाता है कि इस मे चितौड फे दूसरे खुमान फे 
युद्ध का वन है । ये युद्ध विक्रम कौ नवी श्रौर दसवीं शाब्दी मे 
इए थे 1 इस समय इस पुस्तक की जो भरतिया मिलती दै, उनमें 
महाराणा प्रतापर्सिह वक फे युद्धो का वणन है । सम्भव है यद वाद्‌ 
छी मिलाचर ह्ये । इसलिये निश्चित शूप से नहीं कदा जा सक्ता कि 
यह्‌ पुस्तक किन वर्पो मे क्िखी गई दै । इसके रचना काल 7 
निस्विन करने फे लिये अभी सोज ऊी श्रावश्यकता है । 

पृथ्वीरान रासो 


प्रबन्ध-काभ्य की दृस्री प्रसिद्ध पुस्तक चन्द्‌ फवि का क्तिखा 
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समकालीन श्नौर कन्नौज के राज्ञा जयचन्द्‌ का मित्र था। इस 
पुस्तक मे अर्हा श्योर उदयर्सिह नाम के छत्रियों के कारनमे 
फुटकर पयो मे अभित्त है ! इमलिये इसको वीर-गीत्त के नाम से 
पकाय जाता है । ये प्रयन्ध-कान्य अर वीर-गीत वीर-कफविता फे 
पिले उत्थान को सूचित करते द । 


ीर्‌ फविता का दूसरा युग 

इस काल के वाद्‌ देश का शासने सुसलमानो के हाय मे जाकर 
स्थिर हो गया । मुगल बादशाह ने हलचल श्रौर श्रशान्ति कै 
स्थान्‌ पर एक्र चट साम्राज्य स्थापित कर लिया भारत-निबासियोँ 
ने इख वातत को स्यीऊार-सा कर कतिया गर युगल सम्राट्‌ मारतयपै 
पर शासन करेगे । उनके लिये एक चादशाद छर दूसरे बादशाह मे 
फो भेद त रदा । यदी वातत महात्मा तुलसीदास ने मन्यराकर सुप 
से ' कोड चप होय एमे का हानी कला कर, उस समय क भारतो 
कोप्रकट प्रियाया ।ल्लोग ष्क प्रकार से नींद की हालत में श्रपने 
श्मापको भूज्ञ गये । देश सुगल्ल शास की दरूट नीति में केसकर 
श्षनीं मथति पर सन्तोष कर वंठा । श्क्वर, जदागीर शरोर 
शादय का समय शान्ति का समय था ! मेवाड़ फी भूमि पो छोड 
चाफी सय जगद्‌ शान्ति स्थापितो चुरी थी । इसलिये वीर- 
कविता भी शात होगई । तलवार की चावश्यकता नदीं रही । जनता 
ने अक्ति भाय की वस्यसा श्लुमय की ! कविता रान द्रप से 
निकल कर साधारण लोमे फी चीज्ञ यन गई । यह्‌ दशा रथिक समय 
तक स्थिर म रह्‌ सकी । श्रौरगज्ञेय के घार्मिर फटरपन ने रिण 
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गाथाश्नों फा लिखा जाना न तो वहत सम्मत्रया श्रौर न स्वाभाविक । 
इसलिए श्रधिकतर वीर-गीतो का ही निर्माण श्रा । ये गीततवीर 
भवां को उभारने के लिए श्रौर योद्धा्रा ॐ वीर-गति खी प्राति 
फे लिए ललचाने की दृष्टि से उपयोगी व । इसके साथ-साथ राज 
सभाश्नों म सरदासो का गुणगान क्रे के तिये भी फाममें 
श्राति ये । “दीसक्ञदब रासो” का रचयिता नाल्द नामक ऊति था। 
यह शरपने ््रय-दाता वीसलदेव का समकालीन श्रौर राजकवि 
था। इस भ्रय में युद्ध श्रादि का दर्ण॑न नदीं है, परन्तु इसमे जेसल- 
मर की राजकन्या राजमती से वीसलदेव फे बिवाह्‌ श्रौर विवाह फे 
माद च्रपनी सीसे रूटफ़र उडीसा चले जाने का वोन है । चने 
घर्फी फे वाद्‌ राजमती फे सन्देश मेजने पर उसफ लौटने श्रौर 
लौटकर श्पने छटुम्बियो से मिलने का वणन है । वर्तमान समय 
मे इसे एक प्रेम-गाया भी माना जा सकता ह । परन्तु इस मे बीते 
कै सरल हृदय की व्यञ्नना दने से यह वीर-गीत दी कहलाता है। 


श्राल्हद्वर्ड 

छाल्ह्‌ खण्ड वीर-गीरतो की दृसरी पुस्तक है । नेर लोग 
से प्रथ्वीराज रासो का एक खण्ड ही मानते है । रायबददुर 
श्यामसुन्दरदास का कदना है कि इसे एक स्वनन्त्र प्रथ मानना 
ष्वाहिये । क्योकि इस वीर-गीत्त मे न तो महाराज प्रथ्वीराज फे 
न्वरित्र की प्रधानता है रौर न दही उसकेवीर कामो की प्रशसा हे। 
आप फे मतानुसार यह्‌ श्रय पुराने खूप मे जवनिक ऋ लिखा श्रा 
था, जो परिमाल के दरबार में रहता था । परिमाल पृथ्वीराज का 
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समफालीने प््रौर कन्नौज फेः राजा जयचन्द्‌ फा मित्र था] इस 
पुस्तफ मे अर्दा रीर उदयनिह नाम फ पूरिर्यो के कारनामे 
पुद्टफर पयो मे अक्षिति है ] इमलिये इसफो वीर-गीत फे नाम से 
पुकारा जाता है । ये प्रवन्ध-काव्य श्रौर दीर-गीत वीर-कवित्ता फे 
पषटिले त्थान को सृचित्त करते है} 


वीर कविता का दूसरा युग 

स काल ॐ वाद्‌ दश फा शासन्‌ मुसलमानों के हाथ मे जाकर 
स्थिर षो गया) मुगल वादशा ने हलचल शरोर श्रशान्ति कै 
स्था पर एक चठ साम्राज्य स्यापित फर लिया] भारत-निनासियों 
नै इस वत्त को स्वीकार-सा कर लिया परि मुगल सम्राट्‌ भारतवषै 
पर शासन फरेगे । उन क्तिये एक वादशा छोर दृसरे बादशाह मे 
फो भेद्‌ न रहा 1 यदी वात मात्मा तुलसीदास न मन्ये सुप 
से प्कोठभ्रुपहोयष्टमे का दानी" कला कर, उस समय फ भारो 
फोप्रक्टक्ियाथा | क्तोग एक प्रकार से नींद्‌ की हालत मे श्रपन 
प्रको भृल्न गये 1 देश युगल गास की कूट-नीति मे फेस कर 
श्रपनी स्थिति पर सन्तोप कर चैठा। ध्रक्वर, जदागीर नोर 
शादजर्ध का ममय शान्ति का समय या ! मेवाड़ की भूमि को छोड 
चाकी सन जगह शान्ति स्थापितो चुरी थी) इसिये वीर 
कबिता मी शात्त हेग । तलवार री आवश्यकता नदीं रही! जनता 
ने भक्ति-माये की घ्रावण्यक्ता श्रनुम्बकी । छविना राज दृरवारोसे 
निकल कर साधार्या लोगों की चीज्ञ वनराई। यद्‌ दशा अधिक ससय 
त्फ स्थिर न रह्‌ सरी 1 श्रौरगन्ञेव के धार्मिक कटरपन ने ठकतिया 


क) 


1 
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मे मरह कौ शक्ति को श्रौर पञाब मे सिक्खों की शक्ति को 
जगा दिया । तलबार का मुकराव्रला तलवार से होने लगा। 
छत्रपति शिवाजी, ुस गोविन्द च्नर चछत्रसाल रणभूमि मे 
उतर श्राये 1 इस नै जागृति का मूल्ञ कारण धमे-भावना थी । 
हिन्दी कविता मे फिर से वीर-माबों का सच्चार होने लगा । यह 
नौर-कुविता का दूसरा उत्थान था । 
महाकवि भुपण 
महाकवि भूषय इस कालके प्रतिनिपि कवि ह । माप शिवाजी 
फे राजकचि ये । श्चाप की वाणी हिन्दू जाति की वाणी दै । चाप 
्रारम्भसे ही वीर पौर तीखे स्यमाव के पुरुप थे। कहा जाता है 
कि युवावस्था मे यह चिल्ल निकङम्मे थे । न यह्‌ कठं करते धे, न 
हयी कुदं कमाते थे । केवल राना पीना दी जानते थे 1 इनके बडे भा 
चिन्तामणि राजकवि ये श्रौर इस वात का उनी भावय को वडा 
गम था । एकं दिति जवर यह भोजन करने वैडे तो इन्दोने पनी 
भावज् से नमक्र माँगा । वह इन निटल्लेपन पर पीमः उदी श्रौर 
चिर उसने ताना दिया, “क्या नमक कमाकर भी लतिहोया 
येचल मोना ही श्राता है ‰ भूषणं का स्वभाय इतना तेजन था 
कि श्राप उसी देम भोजन द्योडकर धर से चल दिये । 
सनते हे किं भूषण ने श्योरगज्ञेत क राज्ञद्र गार मे राजकवि पद्‌ 
फे उम्मीदवार चनङग सम्राट्‌ रो कविता सुनने क लिण कदा { जव 
बादशाह ने स्वीकार कर लिया सो 7षट्ने लगे, ५अहाराज । अपने 
हाय धो लीजिए 1 इम वेतु वातत को सुनकर ्नौरगन्नेम च्जिव 
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हठो गया । उसने पृष्ठा, "यह स लिये १ उत्तर मिला, "यद्‌ इस 
त्तिए कि महाराज मेरी कविता सुनते सुनते ्रवश्य ही छ्रपने हाथ 
पनी सू पर ले जा्येगे शौर मालूम नदीं कि ये हाय इस ममय 
पित्र है या नह १५ इम तरह भूपण्‌ को श्रपनी वीररस भरी 
फविता पर विवास था । एक श्चोर वात भी ईनक जीवन मे प्रसिद्ध 
दै, जो इसी विश्वास को सूचित करतौ है। श्रौरगननेय से 
विगड कर श्राप शिवाजी के पास रहने क क्तिए खाना हुए । 
राजधानी में सायकान ऊ प्च । थककर मवानी फे मन्द्र की 
सीहियो पर जा वेठ। एक भद्र पुरुपसे मेद हह 1 उसने ्राने 
का कार्ण पूषा श्रौर कहा फिश्चाप श्रपनी कमिता सुनायें | 
सफर धाद चह शिवाजी से भेंट करा देगे } भूपण ने कवित्त सुनाया 
श्र बह उख भद्रपुम्प को इतना पसन्द श्राया कि स्मि को वह 
सब्र बार दुद्राना पडा 1 इस तरद्‌ श्रापक्री कविता कोक- 
त्रियथी। 

शित्राजी हिन्दू जाति कार्तक था) भूपण्‌ कवि ने उनका 
यश्च-गान करके हिन्द जात्ति को जागृत करना चाहा । श्रापकरा 
विचार था फरि श्रगर शिवाजी न दोते ततो सव दिन्दुश्रोको 
इस्लाम स्वीकार ऊरना पडता । उस समय गुस्लसान दवालर्यो 
को तोड-तोद कर गिरा रहे 41! राव श्नौर राणा सव्र डर के 
मारे भाग स्ह धे! स्वय पावती श्रौर गयोश चौरजेवका 
प्रताप दखकर छपने-पने स्यान मे दुव गयै थे! 
काशी का प्रमा नष्ट ह्योगया या] मशु भें मस्जिद 
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चन ग्र थीं। साराश यद्‌ कि हिन्दू शक्तिया खतरे थीं। 
खस समय-- 

सजि चुरण वौररगमे तुरग चदि, 

सरजा सिवाजी अग जीतन चलत है} 

भूषन भनत नाद्‌ विदद्‌ नगारनके, 

नदी-तद मद्‌ गैवरन के रलत है॥ 


शिवाजी शरोर च्रौरगज्ञेये का सृप्र युफावला हुमा । भुगरल 
चादशाह्‌ कै हाथियों को शिवाजी के सिह के ममान वीर योद्धा 
ने फाड डाला-- 
उत पाठसादनु के गजन के ष्ट चे, 
उमडि घुमडि मतवारे घन कारे दै । 
इतै सिराजजू के छूटे सिहराजग्रौ, 
विदारे कुम्भ करिन के चिकरत भरे है ॥ 


= 


भूषण कवि श्रौरगजेव के प्रति अपनी वडी धृणा प्रकट 
करते है। क्योकि सुग्रल वादशा ने “्रपने सगे भाई दारा को 
च्मागरे के किले के चौर मे गढवा दिया ! वृषे जीवित वाप को 
मरा मानकर उसका राज-खत्र छीन लिया सौर गिल मे चन्द 
कर दिया । इस तरद यापी कविता सुसल्लमानो क प्रति 
विरोध के भावों को प्रकट ऊरती है । स्कर परीत श्राप 
चीर शिवाजी डी प्रशसा क पुल वाँधते हइ के भये 
कारणं सुयल घराने की वेगम जो सुन्टर महलों से र्ती थी 
चह श्रव भयानक पर्वतो मे धचिपी रदती दै! जो पले मिठाई 


वीर कविता २६ 


स्तौ थो, वह श्रय यार मूली पर भिर्या करतीं है । 
सीन उर भोजन करने चा्ली वैगमे श्रव येयक्त यैर खाकर 
ही शुक्त कर्ती है !» चोर शिवानो का भातक वासे शरोर 
छवा गया है । शौरगक्ेषर उसफे युक्ते मे ल नकी है । 
श्रन्य कीर ङ्षि 

इम प्रकार भूपण्‌ की ऊविता मे जातीय-मावना की पदप 
पर भल द। वीर-गाया काल पै इस दूसरे उत्थान मेम 
शुद्ध सीर फी कविता पात है \ दम कासे; दीन्‌ प्रसुख 
क्वि भूषय, लाल चौर सूदन । भूषण ने भसिवयाज 
भूषणा, (सशिगवावनी" रौर ““छतरसाल" पुम्तके लिसी दै । 
धनम से "िदराज-मूपणः मय से यडा प्न्य । सदनी. 
फविता मे बह जातीयतता फी फडक नहीं है जो मुषग श्रोर 
लाल भे रे ! इमफ स्िमाय सृदन ने जगह-जगह पर श्रख-शछो 
फा वर्णन देकर कविता को नीरस चना दिया रै। श्राप 
भुजान ववर" सूर्नमल्न ऊी वीरता का वर्णान करता है । इसमे 
चीर-रस सो भरा है, परन्तु वषट जाति को उभारने फे लिये कोद 
विशेष सहायता नद्य दता । उपिर लाल-कीकविता म्‌ स्व 
शण ह प्रौर दोय कम ह पर श्रापक छन्दो मे नीरसता श्राजात्ती 
ह} इन तीन प्रसुख कियो फ श्यतिरिक्त गुर्‌ गोषि्सिष्ट जक्ष 
पर वीर योद्धा थे बं पर बौर-रख फी कविता ची करते धे । 
श्राप हिकसो पै श्रन्तिम श्चौर वसे गुर थे महापीरकै श्प में 
शायने श्रपनी कथिता मे तलवार, युद्ध श्नोर वीरपुरषो फा अच्यी 
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तरद्‌ थश गाया है । एक जगह चप ्तिखते है-- 
जिते वीर सन्फ 1 तिते श्नन्न जुज्फ॥ 
जिते खेत्त भजे । तिते भरन्त लने ॥ 
तदे देह वर्म | छुटी दाथ र्च्म॥ 
कहूँ खेन सोल । गिरे सूर टेल 
कहू स॒च्छ सुक्स । कहँ शष सक ॥ 
कहूं खोल खग्ग । कहूँ परम प्ग॥ 
इम प्रकार के वोर-भावो ने जगार मापने हिन्दू जाति फी 
रक्ता की श्रौर हिन्दी कविता डी सेवा की ¡ इन सव वीर ऊर्व्यां 
फी कविता मे एक प्रकार का खुरद्रापन है । तलवार श्रर युद्ध 
की फवितामे कोमल मोर यदुं भाव सम्भा नदीं होते। 


वीर कविता का तीसरा युग 


सुग्रल-सासन क श्मवसान क वाड शत्रेजी याज्य की स्थापना 
होने लगी श््रेजञो ने च्रपनी श्कति धीरे-धीरे वडा ली 
जिससे दिन्दू समाज श्रौर भी चकित हो गया । शमी पदली 
पराधीनता फो वह भूला दही न्दींथाङिएक प्नोर प्रभावशाली 
जाति ने उस पर विजय पा किया । चतरे चोर ञुगरलो फी चिजय 
मे एक बडा भारी मेद है । जो काम मुसलमान तलवारसे न ले 
सक, वही काम श्रमेनो ने अपनी शित्ता-प्रणाली पते लिवा। 
धीरे-धीरे लोग श्रपने पूर्वजो जो धृणा कीनि से देखने लगे। 
यह दिन्दू-सस्छृति की पराजय थी जो रि तलवार फी पराजय से 
गहरी चन पड़ी! श्नौरगङ्ञेय फ काल में श्र मन्दिर श्नौर 
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मूर्वियों तोडी गहै तो चमेजी शासन-काल मे इनकी श्रायश्यकता 
ही नदीं रदी । छन रेस कवियों की जलत हई जो इस मिटती 
हई टिन्दू-सस्फति का फिरसे उद्धार कर सॐ । 


भारतेन्दु दरिचन्द्र 
सव्र से प्ले भागतेन्दु हरिद्र न इम काम्‌ को श्चपने हाथ 
मे क्िया । श्रापने कवि के मौर जाति-सुगरफ पेख्प में दै 
की दृशा कफो टीकर करने का भरसक यन्न ज्या । इम 
समय पुराने श्रौर नवे विचायं मे मघपै होरहाथा। ठो 
दलो के लोग श्रपनी-अपनी हठ पर श्रडेथ। एक प्त 
दुसरे फो नास्तिक, क्रिस्तान श्रौर श्रष्ट कहा रहा थ तो दृसरा 
उन्हें अ्न्ध-विश्वासी की पद्नी दे रहा या ' भारतेन्दु ने दोनो कै 
सिल्लाने के लिये उपदेश दिया । उन्होने सामाजिरु कुरीतियों पे 
क्विरोध मे लेख शरोर कवितायें लिखी, विधवा विवाह, ससुद्र यात्रा 
श्रादि के प्त मे लिखा। लडरियो कौ शिक्ञाके लिये श्रापने 
उद्योग स्या 1 यहा तक ी प्रीक्तामे पास होने वाली लडरकिर्यो 
को उत्साह देने के लिये वह उन्दः वनारसी साडिया पुरस्कार में देते 
थे! राष्टूकोषकसूतमे बाधने के लिये हरिस्वन्द्रनी ने दिन्दीको 
राष्टू-भाषा वनाना चाहा । इसके लिये उन्होनि सूर श्यसू व्ये 
सभं रो जगाने फे किये सन्दश दिया च्रौर क्तिखा- 
जागो जामो रे माई। 
सोवत निषि चसै भेँवाई 1 जागते जागो रे माई।॥ 
निशि फो फौन के दिन वीत्यो काल राति चल श्राई्‌ ॥ 


२२ हिन्दी कान्य विवेचना 


देख परत नरह दित छ्रनदित कटु परं वैरि वसत श्याई ॥ 

निज उद्धार पन्य नरि सूमत सीम घुनत पद्चठाई ॥ 

इस तरह पुरानी बीर रस फी कविता श्चपनी तलवा्ो 
की मनकार श्रौर युद्र के कोलाहल को द्ोडकर श्रोुश्नो मँ 
परिणत हो गद । कविने दशके पुराने गोरद को जमाने का 
यत्न फिया, क्योकि देश ऊी परिस्थिति देसी ही थी । ज्लोग 
दन्द सभ्यता से ओह मोड रे थे! इससे ऊुत्रं समय प्ले 
स्वामी दयानन्ठ सरस्वती ने भी वेदि क-सभ्यता को पुनर्जीवित 
करने के लिये छाये समाज ऊी स्थापना की थी वगालमे 
राजा राममोहनराय ने इमी काम को हाथमे लेकर 
घरद्य-समाज फो चलाया । श्रनेक समाज-सुधारक कर्म-तत्रमे 
र्थ सभ्यता को चचानेके लिये प्रा उत्तरे। उन लोगोंका 
सदेश केवल हिन्दू समाज तक परिमित था । इस लिये भारतेन्दु की 
फविता मे समलसानो क प्रति वेदी बिरोध क भाव भिलतेहैजो 
भूषण श्चादि क्रियो ने च्रपनी कवितामे प्रकट कयि थे। धीरे 
इस प्रकार के भाव ्रागे श्राने चाल्ली रा्टरीय कवितासे लुण्न 
हो गये । मारतेन्दु-युग की वीर-कविता का सन्देश विप्रे हए 
दन्द जाति के लोगों को मिक्लाना है शौर पुराने गोसव को 
गाना है । 

राय देवी प्रसाद्‌ “ृरो" 

राय देवी प्रसाद्‌ प्पूर्याः ने श्मपनी “मारत-वाक्य 

नामक कविता मे इन्दी भावो को प्रकट करिया है-- 


वीर कविता सदै 


ल्मी दीजै लोक मे मान दीजै, 
चिद्या दीजै सभ्य सन्तान दीजै । 
ष हे स्वामी आर्था कान फलै, 
कीजे कीजै देश कल्याण कीनै। 
समति सुखद दीन फूट ऊो लोग त्यागे । 
कुसति ह्ग्न कीजै देष के भाव भगें।॥ 
तमि कुसमय निद्रा चित्त सो चित्त जागे । 
चिपम कुपथ त्याग नत्ति फे पन्थ लागे ॥ 
इस प्रकार क पदे जो “स्फुट” नाम की कविता मे मिलते है, 
7न्य की नष्टि से सुन्दर नदीं है, क्योकि इनमे 
पदेश 7 मात्रा भविक च्रोर स्पष्ट है । फिर भी यह उस्र समय 
त वीर-कविता की धारा फो निर्दिष्ट करते हैँ रौर वताते दकि 
ह धारा तव परिस श्रोर वह रही थी। इसी तरह फवि भ्रीषर 
ठक “भारत सुत्त" कविता में छात्रो को देश-सेवा के लिये 
प्रत करते हे । राप कहते ह करि नवयुवके ही देश की श्राशाटै] 
श्री मैयिलीशसरण गुप्त 
प्राचीन गोव को जगाने वालि प्रयुस कवि नरी मैयिलीशस्ण 
एण्त ह्‌ । हिन्दी कपरितता मे श्चापने एक युगान्तर-सा पैदा कर 
देया है ! जय समाज चपने पुराने आदर्शो को भूल रदा था 
र प्रापने “मारत भारती" पुस्तक लिख कर उन श्मादर्शा को 
कर से जग्रान का सफल यस्न किया । यह्‌ पुस्तक दिन्दी कवितां 
| श्यपना विशेष स्थान रखती है । इसफे तीन खण्ड है--पदले 


#१ 
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खण्ड मे भारतवरप के श्रतीत्त गौरव का वर्णीन भिया दै श्रौर 
अतलाया है मि पूजो ने कविता, नाटक, ऊला, विज्ञान श्रौर 
ध्म रादि में कितनी उन्नति की थी । भूतकाल एक तरह 
का स्वर-युग चा! दृखरे खण्ड मे श्राघुनिक शोचनीय दथा 
का वणन क्रिया है उश की गरीवी, वीमारी, अविद्या फा 
करुण चित्र यीचादै। तीसरे खण्ड मे कविने उस सुनहले 
भविष्य का वैन फिया है, जिसे लिये जाति को भस्सक यत्स 
करना चादिये । प्रचार री दृष्टि से पुस्तक अधिक सफल रदी है । 
यदीं तक कि इसके नेक सस्कर्ण छप चुक रहँ] कविताकी 
दृष्टि से ्राघरुनिऊ पाठक को वेह इतनी सुन्दर नदीं जान 
पडठी 1 स्वदेश सगीत श्रापड्ी राष्ट्रीय कवितां का समह्‌ दै। 
इस पुस्तक मे कवि जातीय भावो को लोँव कर दश श्नौर राष्ट्रे 
गीत गाता है । भेरा देशः, “भारत का कडा, भ्मा्त की जय) 
श्मादि मे वह इन्दं भावो को प्रकट करते है 1 “महान मे बह 
लिसते है - 

घन शन्धकार में ज्योत्तिजमाजा, घ्राजा, 

शूले भटो को पार लगाजा,श्राजा) 

निज प्रेम-पुस्य मेम पणाजाश्राजा) 

मरे तक का मयदूरभगाजा,श्राजा। 

सव साम्य माय से रं रङकुक्या राजा) 

राजा, श्राजा, श्रो महाशक्ति, मो+ध्राजा? 

इस तरह के रष्रीय माव रप्र जी फी कदिता मे कदी -की 
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मिलते दै । अपिकरतर श्नापने हिन्दू समाज श्मौर सस्करति को जगा- 
ने फा खक्ल्प श्रिया है । यह्‌ दृशं यापक लगभग समौ मर्थो मे 
मिलता द । ^वैतालिक", "दिन्द्‌", “गुर्फ़ल श्योर ^घ्ननधः इत 
वासे पन्था फा चेत्र हिन्दू समाज तक द सीमित है । “साकेत 
्रापफा महाकाव्य है । इसमे मी “रामायणः या "रामचरित मान- 
स्फी कयाको लेकर नवीन ठग से समाजफे यादशं फो डी 
चोली मे पेल क्रिया है । इस तरह भारतेन्दु हरिश्च -द्र ने हिन्दी 
फविता मे जो युगान्तर उपस्थित पिया, उसी फे फलस्वरूप खरी 
चोली का प्रचार हुमा । देश को रेस भाषा फी श्रावह्यकता भौ 
जिसे बूत से प्रान्तो फे लोग समम सफे। भारतेन्दु से षते 
कविता प्राय प्रजभापा रौर ्रवधी मे क्लिखी जाती थी। मगर 
नमराम लोगो की बह भापान रही ¦ इनका स्थान खडी बोली न 
ल्ेलिया! एमन्तेत्र मे गुम जी सर्वत्निय ऊनि हे। ग्डी बोली 
केफाय फी प्रगति को श्राप सं वडी सदायत्ता मिली । श्राप 
जैसे कवियो फे सदी वो्तीमे च्राजाने से नवीन कविर्यो फो 
रम भापा मे लिखने का फाफी उत्साह भिला है । मदाकवि शाप्त 
-फा हिन्दी फदिता मे श्रमर स्थान है! एक तो श्ापने फिर से 
समाज ङी मर्यादा को स्थापन करने का यत्ने किया दहै । यह 
मर्यादा थमरेजी सभ्यता पे श्चने से अस्तव्यस्त ो रही थी। 
विरे हृष शाद को एक स्यान पर सगटित किया है रौर 
इनका सुखस्य करने फ लिए लोगो को सन्दंश दिया है । दूसरे 
सडी चोली को स्थिर रूप दकर इसने कविता की मापा क योग्य 
चनाया है । 
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बीर कविता छा चौथा युग 
धीरे-धीरे देश फी परिस्थिति वटलती गई श्रौर क्लोग घनुमद 
करने लगे फं भारतयपे मे यज हिन्दू दी नहीं वस्ते, परतु सुप्ल- 
मान भी निवासत करते दँ] उनके प्रति विरोधकाभाव्रतो गप्रजी 
की कचिता म भिट गया था। इसफे वाद वीररस की कविता नेप 
श्नौर मामं पकडा । यह्‌ करिता केवल हिंदू जाति फे दित के लिये 
नीं थी, परतु मरे ठेश ऊ हित के क्षिये थी । राष्ट का विकरास इतना 
लै गयाथा क्रि जाति-दविन को ेश-दित ॐ लिये वक्षिदान करना 
पडा । नद प्रकार की जो ऊविता लिसी जाने लगीं, उस पर गाधीजी 
मौर काम्रेसके च्राद्शौ का गहरा प्रभाच पडा । इसमे उपदेश कम था 
रीर श्रजुभूति श्रधिक यी } कानपुर के रटरीयपवर श्रत्ापः ने नवीन 
कवियो को विप दत्साद्‌ विया । इस पत्रने रषट्ीय स्गमे संगी 
हई स्वनाश्रो को प्रकाशित क्रिया । इस प्रकार कौ कविता क्लिपने 
वालों मे न्नी मारनलाल चहुर्वेरी, यरो सिय्ारामशस्णा शाप्त, श्री 
वालङष्ण शर्मा “नवीनः, श्रीमदितैपी" श्नौर श्रीःसनेही" रादि 
कवियों के नाम चते है । इनकी कविताश्न में राटी विचार की 
प्रधानता अवश्य रदी ई । 
श्री मासनलाल चतुकदी 
श्री माछ्ननलाल चतुर्वेदी कचिता मे श्रपनानाम “एकं भारतीय 
नात्मा” रखते दँ । वे सचमुच एक भारतीय धयास्मा ह, जिनी 
कविना मे राषट्ीय भावो की णक विशेष मलक गिली है ! इनी 
वीरकविता षुरानी बीर-कवितासेश्रलग रौर श्चनोपी है । प्रापक ' 
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लिये वीर च्छ दै जो श्यो फो नाश करने फे लिये पने जीवन 
का बक्लिदान कर सफे। शत्रु पर विजय पाने क लिये श्रषना 
चलिदान फरना घ्रावश्यक़ टै । उसका मारना पाप है ! यह्‌ आधुनिक 
गन्धीयुग का सन्देश दै । महात्मा माची नै अर्दिता के श्वादर्धं के 
श्रलरुस्ार लोगों के दिक्लमे नये बीरनाके भावभर दिये है। षन 
विचायं का च्रवेदी जी की कविता पर काफी प्रभाव पडाहै। 
श्रापङी कतित मे देल फी परीवी श्चोर उक्ती उलमनौ का अरवल 
चदरेग है । एक ऊ्मै-परायया कवि होत हए श्रापने लोगो को करम 
पर विदान होने का सन्देह दिया है । एक एल की ्रभिलाप 
का वर्त करत हए श्राप कहते है -- 

चाहं नदी, मै ुखाला के गहनो मे भूया जार । 

चाह नदी, मरेमी-माल्ञा मे बिव प्यासी को ललचा ।} 

प्याह नदी, सप्रटोफेशयपरदिष्टरि डला जज, 

न्द्‌ नही, देवों के सिर पर चद, माण्य पर इठलाड । 

यमेः तोड सेना चनमाली 1 उस पथ मे देना तुम केक, 

मातरमभि पर शीश चडढाने । जिस पथ जपने नीर अनेक । 
इत कविता मे विरोपता कचलं यदी दै कि कवि ने साधारण 
सीवान को ्राुनिक रग मेय कर नोस बता दिया है। 
कीरा के भामो को सत्पते प्रक्ट कियाद । इनमे एक नद 
चरद यी सौलिकता शरोर साघुकता है ! किंस वरं कवि ने म्रमूमि 
पर शी चाने वालि वीरलोमो कामान रिया है।येक्ोग ञ्ज 
श्ल फे दवता है, ठेसा कवि फा मत टै 1 इसी तरद “सिपाही 
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कविता को पढकर हृदय यासो उल पडत्ता है । शरीर मे वीररस 
फा सञ्चार होता है, “बलिदान” मे कमै के आदशे की प्रशसा फी 
है । ५श्राराधनाः में यही भाव प्रकट तिये गये है । कहते है - 
“लो, सुनो-'सफलताः श्रा रही 
हैरिन्वु मृत्यु केसाथहै। 
चकत, उठो कम करने लगो, 
आतत तुम्हारे हाथ है। 
पकी शधिकाश कचितायं रष्टय भावो से शयोतपरोत दे । 
इस प्रकार ऊी रचनायें “प्रमा, ्रतापः श्रौर "कमैवीर आदि पतौ 
म काशि होती रही दै, जिनके कारय श्राप नवीन युगके 
प्रतिनिधि कवयो मे मले गये हे! 


श्री सियाराम शरण गुप 

री स्तियारामशस्ण गुक्च की कविताये भी राषटीय भावों ते 
लाया्व भरी हुई ह! जिस खमय देण मे वौर-रस का सोत 
अह्‌ रदा दो, फवि भी उसफे साथ वदते है । गान्धी-युग में कवि 
समुदाय भारत को जगाने मे लगा हमा या । इस समय श्री मैथि्ती 
शरणा जैसे कचि अतीत गौरवका गुा-गान गा रहे घे श्रौर वर्तमान 
छअधोगति का एक करुणा चित्र खीर रदेयेश्रोर भविष्यफो 
सनद वसाने फा उपदेश दे 9, थे । उसी समय उनके भाई श्री 
सियारामशर्ण गाप्र ने भोय विजयः वीररस प्रधान काः 
की स्वना कौ इसमे चन्द्रगु्र\ मो श्नौर यूतानी सेनापि 
सेल्यूफस फे युद्ध का वर्णन दै । कानी वडी छोटी-सी है, परन्‌ 
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इसफे 'आराधार पर कवि ने प्षषने वीर-भावों फी धारा को प्रवात 
छिया है \ ये छलकते हए भाव दद्य कोभ्डतसाह देते है जर उतते- 
जितत करते । फवि का “छरनाथणनामक द्योटा-सा कान्य करणा रस 
फेः भवो से भरपूर है । इसमे ण्क टरिद्र श्रौर श्मनाथ वालकके 
जीवन फा वेर्न है । यद्‌ चालक मारत की गरीवी फो प्रमाणित 
फरता है । इस भ्रकार की रचनाश्मों मे ५च्रात्मोर्सर्म" श्रापकी 
भ्रघान रचनां है 1 यदह कान्य स्वगींय गगोशशकर विद्याथीं की याद्‌ 
मेँ लिखा गया था । स्वर्गीय गरोशशकर उन महापुर्पो मे से थे, 
जिन्ोमे सेवा-भाव से प्रेरित होकर पना जीवन वललिदान 
कर दिया या! जब इन का दान्त हुश्रा था रो मात्मा 
गान्धी ने श्रापके सम्बन्ध में लिखा या--शश्राज वह तष 
से कहीं श्रधिक सच्चे रूप में जीवित हैँ ।» “एक प्ल 
फी चाष्टमे श्रद्यूतर फे मन्दिर प्रवेश चिपय को लेकर श्यापने 
एक भाव-पृगौ कानी किसी दै । कवि फी राटरौय रनाय 
श्मधिकतर क्षटानियों क आधार पर लिखी गद है । इनमे वणन 
षी मात्रा श्रधिक है । मावो की कम। श्री मासनललाल की कविता 
में इसका विपरीत भार्वो की मार्मिकता प्रधि है। 


श्री बालङ्ष् शमा “नवीन? 
श्री वालक्रप्ण शर्मा शनपीनः कौ ऊविताश्रो मे बीरता फे भाव 
दलक-छुनर कर बाहिर शाते हे, उनमे एक अनोसी मादकता 
है, उन्माद है श्नौर पीडा है 1 च्याप हलचल, उयलपुयल रौर 
कन्ति कै पुजारी है । श्रापङी कामना दहै कि इस सप्तार को 
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तोषफोड कर श्रपने हव्य फै श्रुसार एक नया सतार 
चनाया जाय । यह भावतो हर एफ कि के मन में उठते है। 
चे चाहते है ऊ इस नीरस, निजीव ससार के स्थान पर एफ 
से ममार ऊी स्वना होनी चादिए, जिसमे सुपरहो, प्रेमहो, 
अथवा जीवनदहो, वे पसा समार कविता मे बनाने का यन्न भी 
करते दै, मगर वह छण-भशुर दो्ता है । श्री “नवीन” श्रपनी 
प्रसिद्ध ५चिप्लव-गायनः" कविता मे इस ससारको भिटने की 
एक तीत्र श्रौर भीषण कल्पना ऊरते हे । श्राप चाहते है कि इस 
खल श्रौर कपट से भरी हई दुनिया का नाश दो जाय। घ्राप्‌ 
इस फ सव नियम शौर बन्धन तोड डालना चाहते दै । इस 
मतवालेपन मे प्राप यषां तक ही महीं सुकते । कवल इस ससार का 
अ्रलय दी नदीं चाहते,बलिफ़ श्नाकाश का प्रलय भी चाहते हैँ । तारो 
केटूक-टक हि जने, श्राकाश का वदस्यल फट जने, मात्ता के 
शछग्रृतमय दूध के कालकूट हो जने, श्रांखो का पानी शोणिते 
कीदृ हो जनेश्रर ्ाङाश मे प्रलय की गजेन वैदादोने 
की माप क्रान्तिरारी कपना करते है । वस, इस कविता का 
यही प्रान गुणं है । श्प लिप्ते है -- 
कवि, कुच एेसी तास सुनाश्रो-- 
जिससे उवल-पुल मच जाए । 


एक दिलोर इधर से श्राए--एरु हलोर उधर श्राए, 
ग्रणो ऊ लासे पड आर्ष, वाहि-चाहि ख नेम मेंदाए, 
नाश शौर सत्यानाशो का, दु्ाधारजग मे घा जापः 
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चरसे श्राग, जलद भक्त जाण, मस्मसान्‌ भूधर हौ जपै, 
नभ फा वक्तस्यलत फट जाए, नरे दूरु-दर हो जपै, 
कृवि ए देसी तान सुनाश्नो- 
निस उयल-पुथल मच जाए } 

इस प्रकार का भीपण वेग, हृद्य वी धडकन, स्वाधीनता 
श्यौर अीचन फी जागृति श्यापके "पराजयमीत मे भी ह। उथन- 
पुथल “परापरे जीवन का श्नादश्चं है, इसफो वार-रार अपनी फविता 
भे प्रकट फ्सतेदे। 


शी रामनरेश त्रिपाठी 


श्रो रामनरे त्रिपाठी भी रष्ीय स्छूल फे प्रसुस कपतरियो 
मेते ह) श्राप पर महात्मा गाथी केश्र्हिसाराद का विशेष भमाव 
पडा दै । प्राप की कविनायो मे उयान्नो केरूपमे एस श्रादुशे 
को भज्ञी भरकरार दिखाया सया है ! 

"मिलन? मे कथा दन प्रकार है-ण्क नययुबओ शरोर नवयुबदी 
श्रपमे दश फी स्थाधोनना फ लिये जडे { नवयुयरक के पिवा जते 
समय श्चपने पुत्र कै नाम व्लिलान का सन्देश खोड गये ब 
स्वय सरकारी अन्याय से दुखी ये! सयोगवश ननयुबर ओर 
जबयुवती को एक दूसरे से श्रलग होना षडा । एक चार एक साघु 
जे उन्न नदी मद्वने सखे वचाया। साधु मे मवयुचक फो देण 
खी सेवा कर्ने के सिवे सन्देश दिया । नवयुवनी भी एक गरीव 
किसान की कर्ण दशा से प्ेरिति होकर देद-सेता मे खग गई} 
उसने असभव सिया कि देश-सेकः ही जीबन को शान्ति दे सस्ती 
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रै इन दोनों ने श्वन्यार्यो फे साय युद्ध स्थि श्नौर लोगो क, 
भला किया । इस तरह कथिने कदानौ कफे रूप में देशसेवां कफे 
श्ादुशं को च्रपनाया है । 


इसी तरह “पथिक मे फवि ने सेवा च्मौर प्रेम में सप 
दिवन का यन्नक्रियाष। एक तरफ़ सेवा दै श्रौर दूसरी तरफ़ 
भरेम । दोनो मे सप्राम वरावर जारी दहै। सेयाकी प्रेम पर 
विजय होती है | श्रापकरा विचार मिजीवन का श्राद्शं सेवा 
हीही सक्ता प्रेम का स्थान इसके मीचेदटै। "्पयिक की 
कहानी में नायक देहात मे चछर लगाता है श्रौर श्रलुभव करता 
है कि किसार्नो मे सीम सरीवी है शरोर भूख दै । इषफे लिये 
राज्य अपराधी है 1 छु समय फ बाद नायर को असन्तो कैलाने 
कै; पराध मे पकंड क्तिया जाता है शौर उसे प्राणदण्ड दिया जावा 
है। जय उसकी पत्नीफो पता लगता है तो चह वहाँ पर पर्हुच जाती 
र। वह विप का प्याला, जो उसके पति को दिया जाना या, 
स्वयपी जाती है। लोग लीके बलिदान पर चक्ति हौ जते 
ह 1 राज्ञा के अधिकारी तव नायक के पुत्र के वध के क्लिये चाल्ला 
देते दै, मगर नायक शान्त है 1 वह स्वा सत्यामदी है, महात्मा 
गान्धी का पूरा भक्त है । 


# 


इसी तरद “स्वप्र में श्री च्रिपाटीने इ्ती देशसेवां कै 
चदु को ख्याके रूप मे चिक्रसित किया हे । विपय वही पुराना 
ह। एक तरफ भरेम है । दस्रौ तरफ सेवा । मालूम पडता है यद 
कवि के पने ओवन ङी समस्या हे । कथा नायफ़ पारिवारिके 


वीर कविता ३३ 


मे लिप्त है! एक दिनि उसको ज्ञान होता हैक्रि चसो देश की सेवा 
करनी चाद्ये, फिमकने फे वाद्‌ वह यदी निश्चय फरता है) 
देश पर शचुश्रो का हमला होता है ्रोरलोग इको रोकने फे 
लिये फो मे भरती होते है । माताये श्रपमे कथो कोरया मे 
ते के किये प्रेरित करती है योर कहती है-- 
मोँने कहा--दृधकी मेरे 
लज्जा रसना स्णमें है सुत! 
न ॐ (4 
इन वचनो से मून रदैये 
जिनकं रण॒ श्रन्वस्तल 
म्रामप्नाम से निकल-निकल फर 
देसे युबर ्वले दल के दल. 
श्रोर 
यषिने कती र्थे भाई 1 
यैरी फा रभिमान चूं करं 
व्रिनयौ योद्धा कं वानक मे 
इसी राह होफर नाना पर 
इम गरयिगी गीत चिजय के 
फल श्रौर लाजा वरा कर 


बहना को आानन्व्ति करना 
हं हमारा सुना सुना कर 
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है । इन दोनो ने अन्याये के साथ युद्ध क्रिया श्रो लोगों क 
भला क्रिया । इस तरह कथिने कदानो के रुप में देश-सेवाफे 
श्चादशै को अपनाया है । 


इसी तरद "पथिक मै कवि ने सेवा रोर प्रेस मे खवप 
दिखाने का यन्नश्ियाह। एकतरफ़सेवादै चनौर दूसरी तरफ़ 
परेम है। दोनो मे सप्राम बराबर जारी है) सेचाकी प्रेम षर 
व्रिजय होती है । श्यापका विचार है फिओीवन फा श्चादशं सेवा 
ही हो सकताहै। प्रेम का स्थान इसके नीचेदै। पथिकः की 
कहानी मे नायक ददात मे व्वक्षर लगाता है श्रौर अभव करता 
है कि किसानों मे श्रसीम गरीबी हैश्नौर भूख है। इसे किये 
राज्य श्पराधी है । छुं समय के वाद्‌ नायक को श्रसन्तोप कैलाने 
केः अपराध मे पकड कतिया जाता दै चौर उसे प्राणद्र्ड दिया जता 
ह! जव उख पत्नीको पता लगताहै तो वह्‌ वहं पर्‌ पटच जाती 
ह। वह्‌ चिपकाप्याल्ञा, जो उसफरे पति को दिया जाना था, 
स्वयपी जाती है] त्ोग सखी के चलिदानं पर चकर्त टो जाते 
ह| राजा के श्रधिकारी तव नायक के पुत्रके वध के क्लिये ्ान्ञा 
देते है, मगर नाय शान्त दै । वह्‌ सच्चा सत्याग्रदी है, महात्मा 
गान्पी का पूरा भक्त है । 


= 


सी तरह "स्वप्नः में श्रीच्रिपादीने उसी देशसेवां के 
मादु को क्थाफे रूप में विफसित छया है ! विय वदी पुराना 
है 1 एक तर्फ प्रेम है दूसरी तरफ़ सेवा मालूम पडता है यद 
कनि कैः यने जीवन री समस्या है 1 कथा नायक पारिवारिक सुवं 


घीर कविता 9); 


त सिप है! एक दिन उरो कषान दोला हैकि उको देश फी सेवा 
करली चाये, मिमफने फेः याद्‌ वद यही निश्चय फरता है 
दंस पर शचुश्ो फा हमला होता है शरज्ञोग दघ यो सेषनेकफे 
तिये फौज मे भरती दते दै । मातायं श्रपते ववौ फोस्ण मे 
आनि फो दिय प्रित करती हे प्मौर कदती द- 
मौने फदा--दृध फी मेरे 
लज्जा स्ना स्पे द सुत । 
€ ३ भ 
न वचनो से भू रद थे 
जिनका श्रपण श्रन्तस्तल 
प्राम ध्राम सै निफल-निकल कर 
रेस युवक चले दल कै दल 


५ 


च्रर्‌ 


विने फदती थाह भाई! 
चैरी का श्चभिमान चूं कर 
परिजयी योद्धा फ वानक भ 
दमी राह होकर जाना पर 
हम गयेगी गीत विज्ञय पे 
फृल् श्नौर लाजा वरा कर 
वह्नो को श्मानन्दिति करना 
हष हमारा सुना सुना कर्‌ 
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एन भावो से प्रेरित होकर नायक फी पत्नी ्रादरफी 
पोशाक पहन फर श्चपने पत्ति फो सप्राम मे सम्मिलित ने फे 
लिये उदबोधित करती ह । उपरे पति फी मिजय होनी है शरोर 
इख वात का पी पता चलता दह छि “नयु” उमकी पनी ही 
थी | इन तीनो काव्यो मे कि ने महात्मा गान्धी फ श्रसहयोग 
श्मन्दोलन की मल्क दिखा है 1 यद्‌ वीर-फविता की श्रन्तिम 
म्निल द । वीर कविता की धारा चन्द्‌ युग. भूपय-युग, भारतेन 
युग, गुप्-युग, श्नौर गान्वी-युग से यहती हृद यदा पर श्राकर 
बिध्राम फरती है । इससे श्रागे इसका क्या रूप दोगा, अमी ठीक 
निध्वित नहीं हो सकता कुल पुद्टफर केयितायं ज श्राज फल 
लिखी जा रही हं, साम्यवाद्‌ फ निचा को प्रकट करती 1 
खनका विपय देदात है, पिसानो छौ यरीवी है, उनरी भू 
मौर डप है योर अमीरो का विलासपू्ं जीवन है । 


रहस्यवाद ३९ 
(२) 


रहस्यवाद 
सामाजिकं स्थिति 
जप सुसलमानो ने इस दशमे स्थिर रूप से श्रपने पांवजमा 
लिये, तम इनफं फङीर जनना मे इरलाम धर्मे का प्रचार ररे 
रगे । उनका निचारथा फ्रि हिन्दू जाति बोट घोरे इको 
भरी हद दै । लोग श्रलग-प्रलग देवी द्क्ताश्रो ऊ पूजा करत है । 
समामे द्योटी जाति फे लोगां को घृणा कीद्ष्टिसे देखा 
जाता है। इसल्यि बह श्षने ध्म छा सुगसता से प्रचार कर 
सफेगे । सुसलमान एक इश्वर को मानते थै । उनके समाजं 
ओच-तींच का कोई भाव नहीं था ! वे जाि-मेद से मुक्त ये । धीरे- 
धीरे इन याते का प्रभाव हिन्दू समाज पर पढने लगा ! इससे पहले 
शकराचायै ने धपे मायाचाद्‌ फो कैलान का भर्त यन्न करिया] 
इनका मायावाद्‌ जो इस सपार गो माया वतला कर एक रह्म 
की सत्ता ही मानता था, ध्याम लोगो ॐ किये नीरस साभित 
ह्या । साधरणा लोग इतनी गहरी क्ञान की वातो को नही समम 
सकते चे । उनो पेचे वि्यासो की या मत की श्यागश्यकता यी 
जो उनफे किये सुगम श्रौर सरल हयो 1 इमलिये शङर का माया- 
वाद सुसलमान फरीये के प्रचार श्रो रोकने फेल्तियेकाफ़री 
सथा। 
निराकार उपासना 
शकर क विचारो मानन न सुगम खूप दिया । 


त [॥ 
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सामको निराकार व्रह्म रा रूप देकर उपाप्तना का श्माद्शधं बनाया 
रौर लोगो के दिलों में इस निराकार ईश्वर की भक्ति फे लिये भाव 
पैदा श्रिये । सारे देश में चूमकर रामानन्द्‌ ने जलोगो फो यह्‌ बताने 
कायत्नक्ियाक्रिरामकी सों में सव लोगं वरावर है, ठस 
दरवार मे रोई जाति-मेद नदीं । वह लोग भो जीवन से निराश 
ह्येते जाते थे, इन भावों को पाकर फिर से एक नई जीदन-रक्ति का 
श्लु करने लगे । रामानन्द का आन्दोलन मुखलमान सूर्यो 
के प्रचार को रोकने के क्ये सफल रहा । अगर वह एक ईश्वर 
चा प्रचार करतेथे,तोराममीब्रह्मका एक निराक्रार रूपथे। 
अगर इस्लाम मे कोई जाति-मेद्‌ नदी था, तो रामके क्लिये भी 
सव वर।वर ये । श्यगर देवी-देवता सोमनाथ फे मन्दिर तोडे जने 
पर पुजारियों की सहायता न कर सपे थे, तो शक्तिशाली राम 
लोगों का श्राभ्रय बन गए । देश की इस परिस्थिति मे निरंणवाद्‌ 
काश्रारम्म हु्ा। 


इस निराकार रामक प्रति उपासना करने बालोमे से करवीर 
प्रमुख सन्त कवि थे । ऊहा जाता है छि श्ापक्रा जन्म 
एक जुलाष्े के घर हुमा था । जला नीच आति के समके 
जते थे । परन्तु रामानन्द क आन्दोलन से हरेक 
केः लिये भक्ति माग एुल गया । इनके शिष्यो मे से नामेव द््जी, 
रैदास वमार दादू दयाल धुनिर्यो श्रौर कवीर जुलाहा ये । िर्यो 
की पदवी भी खी होने के कास्य नीच न रदी । पुर्यो फे ममान 
वे भी भक्ति की श्रधिकरारिणी वन गई} रामानन्द्‌ के शि््यों मं 


रहस्यवाद ३७ 


सेदोलियामी यीं] एक पद्यपी श्रौर दृसरौ सुरमरी 1 इस 
सरद देशम एक नये जौवन फा सवार देते लमा। फवीर्‌ फः 
पचे सन्तो फी पकर वाट सौ चराग 1 जिन्होने श्रनेकः मते 
व्लाये \ इन सय पर थोडा चुन कयीर का प्रभाय पडा ! सय 
खनतो मे नाम, शब्द्‌, रुम शाद्‌ फी मदमा गाई । मूर्तिं पृज्ञा 


श्ादिका विरोध जिया, जाति-्पति फे भेद भाव दुटाने का 
श्रयत्न पिया) 


रहस्यवाद का मूत 

इन सन्त फवियो की उपासना निराफार उपामना थी । न 
खी बाणौ मे श्रपने उपासक पे भरति भो सवंत भितते है, वे पवक 
श्चामास फे रूप मे मिलते दै । वे वित्त स्पष्ट नी है । उनफे 
श्नगोचर श्रौर श्रस्पषट होने फे कार्‌ वे रदम्यमय प्रतीत होते है, 
इसलिये ठनफ़ी फविता रहम्य सी वन जाती ट श्रोर इस कविता 
फी धारा को रदस्यवाद्‌ कहते ह ! इसे मूल में एक शरसा 
शक्ति फी जिक्षासा काम करती 1 कवि अलुभव करता कि 
इस ससार को चलाने बाली एक शक्ति ६। इस शक्ति काक्या 
स्वमाब दै, क्या धकृत है, इसका कमी-फमी वह शवुमव तो कर 
ले है, परन्तु स्पष्ट चर्थन नदीं कर सकता ¡ &सलिये ्मपनी 
कचिता में बह इस शक्ति षो सर्पत या शरे से भरक्रट कर्ता 
टै) कवीर ने एक जग स्पष्ट यष्टा दै कि इस शक्ति फा चुन 
घस गु की मिठास यैः समान दै, जिस को गगा वैन नदीं कर 
सक्ता । यही रहस्यवाद का मूल ट! इसी फो फवीर अपनी 
ची मे बार-वार वयन करता दै-- 


न 
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नामस्टातोस्याहु्राजो श्रततर ददत । 
पति वरता पति को मचौ मुपसेनामनलेत॥ 

इस तरह फे सीधे श्रौर गहरे र्स्य भावों को श्चपनी श्नटप 
बाणी मे प्रकट करते हुए वीर साहव हिन्दू श्रौर सुसलमान ° 
अपना कषटरपन दूर करने के लिये कहते है । उनके लिए समा 
के रीति रिवाज निराकार फो पाने के माग में स्कावट ह] यै यप 
मनुष्यरे हदय पर एक मायाजाल्त विदा देते है । श्रादमी वास्तवि 
निराकार की उपासना को भूल जाता है नौर इन बन्धर्मो को ६ 
दशं मान लेता है । उसके लिये ये दीवार का काम देते है जिः 
परे उसकी रषि कभी जाती ही नदी । भला फवीर चैसे सन्त का 
ह्न बन्धनो को कैसे सद सकते धे । श्रापने स्पष्ट सौर पर प्राणा 
शरोर सल्ला को, जो धमे के रेक घने हुए थे, बुरी तर्द ३ 
फटकारा । इनके उपदेशो ने उनङो श्नौर मी अथिर चिदा दिया 
श्मापने मूर्तिपूजा के विरुद्ध कठोर वाणी मे इस तरट्‌ लिखा - 

पाथर पूजे हरि मिले तो पूज पहार । 
ताते यह चकी भली पीस साय ससार ॥ 

समाज पटने चाले सुल्लाश्चों को चुरा-मला कदा, चाग देने 
वार्लोके बिरोध में क्लि, इस तरह उपवास, तिलक श्रादि 
सामाजिरु श्राडम्बरो का खोखलापन यतलाते हए ्यपने लोगो 
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को अनुभव कगने का यत्न किया कि इनसे निराकार नदीं मिल 
सकता। राम ततो दय मे रमते है, इसके लिये मन की माला फेरने 
कौ ्यावश्यक्ता है, काठ की नदीं । इस तरद कयीरने दिद श्यौर 
भुलमानो को मिलने की कोशिश की । श्रापने एक देसे मत की 
लीव डालनी चाही, जिसे दोनों दलो के रोग स्वीकार कर सरे । 
इस मत को कबीर पन्थ भी कहते है, जिखरो मानने बले हु 
लोग मिलते दै । किन्तु इसका प्रचार अधिक न हो सका, क्योफि 
न्दु को एक मुमलमान से उपदेश लेना प्रिय न था । इसका 
फारण एक प्मौर भी थाकिदिन्दुश्रों के लिये पने पौराणिक 
देवी-देवतार्थो को छोडना एक श्रसम्भउ-सी वात्र थी । सुसलमानों 
मे भी इनके मत का प्रचार न दो सकरा, क्योकि इन्धने कर दिनदू 
सिद्धान्तो को श्रपनाया 1 परिणाम यह्‌ श्रा रि कबीर साहब ने 
दोनों दलो कैः लोगों पर श्नाकरमया फिया श्नोर उन धर्ममरन्थो फो 
मला चुरा का, परन्तु इनफे चेलं मे दिनद्‌ रोर ससलमान दोनों 
ये कते ह फि जय इनका देदान्त दुध्रा ठो सुसलमानो ने इनके 
शरीर फो दक्रन्‌ करना वादा श्रौर हिन्दु ने जलाना । दोनों 
ज्ञो मे फगडा होता रहा । ्राछिर जय इनके रारीर से कप्र्न 
उतारा गया सो बहा एलो का णफ़ ठेर पाया गया । श्राघे फूल मुस- 
्षमास चेले ले गये शौर श्राये द्‌ । एक ठेर फो जला फर उसकी 
राख पर मापि वनाई गई, जो व तक है 1 दूसरे फो दना 
कर क्रत चना गई ! जिस पर सुखलमान कमीर-पन्यी ्राजकल 
अतिषस एकत्रित हेते ह । इस सर्द दन्द फबिता कै भसु र~ 


॥॥ 
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स्यवादी कवि का शन्त हुश्ा । इका भ्रभाव श्राने बाले सन्तो 
च्मौर आधुनिक छायावादी कवियो पर काषए़ी गरा पडा है । 
गुरु नानक 

निराकार की उपासना करने बले गुरु नानक रदस्यवादी सन्व 
सिख-सम्प्रदाय के प्रथम गुर्‌ ये 1 ्रापने पजावमे इस मत को 
चलाया । उस समय इस प्रान्त में दस्लाम धर्म श्रौर दिनदू धर्म कै 
सघष कै कारणे अशान्ति फैलने काभय था। गुर मानक ने 
उसे दूर करने का सफल यत्न करिया । श्रापने श्रपती मधुरं 
वाशी से इन दोनो दलो फे विचार्यो को मिलाने का यत्न किया। 
फवीर ये उपदेशों का उन पर विशोप प्रभाव पडा था । उनके भरन्य 
साव में कबीर की वाणी मिलती है 1 यह कबीर साब की तर 
अधिक पण्डित नदीं ये । केवल अयुभवी सन्त थे । इनी वाशी 
हनश्टी अत्मा की वाणी थी 1 जिसका प्रभाव सीधा लोगों के 
हृद्यो पर पड़ा 1 श्राप कवीर सादये की तरह निराकार दैश्वर फे 
उपासक थे। उस रहस्यमय शक्ति की सोन मे सदा भजन 
करते रहते य । मापने भक्तिभाव मे उमंड फर अपने हृद्य फे 
भरभाव से लोगो को इख गत पर चलाया श्रौर कहा कि इस धटे 
से ओवन में वह्‌ जितना मजन्‌ फर लें, थोडा है । वाक्री सन वस्तु 

मिट जायेगी, मगर नाम बाङ्री रह्‌ जायगा-- 

खुमसन करले मेरे मना । 

तेरि बीति जात मर प्रि नाम विना} 

कूप नीर चिनु, चेलु छीर बिनु, मदिर दीप चिना \ 
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` ससे तरुवर फल विन हीना तैसे प्राणी हरिनाम पिना ॥ 
देद मैन विन, रैन चन्द बिन, धरती मेदं विना । 
जैसे पित वेद्‌ विहीना वैते प्राणी हरिनाम चिना ॥ 


काम, कोध, मद्‌, लोम निहारी छाड दै अरव सन्व जना] 
के "नानफशाः सुन भगवता या जग मे नदिं कोई अपना ॥ 


दस प्रकार के सन्त कविर्यो ने समाज पर दो भारी उपकार 
कए 1 ण तो इन्दोने दिन्द्‌ श्रौर युमलमानेों को मिलने का 
एत्न पिया । इन्दनि उपदेश दिया कि परमेश्वर एक है 1 केवल 
््ञानवश हम उसको अलग-श्रलग मान लेते दै । धार्मिकं गदे 
परफारथ है, सव माग एर दी स्थान फो जति है । इस श्रकार इन्दे 
दख रहस्यमय शक्ति फी एकता स्थापित की । दूरा उपकार उन्दने 
नो समाज पर किया वह यह्‌ कि उन्दने दलित जातियों को उठाया 
प्रौर ठनो देश-भापा मे उपदेश दिया । इससे पले सव रिक्ता 
सघ्छृत भापा में हु्रा ऊरती थी । यदे परिडितां की भापा थी। 
सन्त विरथो ने पदी वार कों फी भाषा को श्चमनाया शरोर 
परपने रदस्यवाद्‌ के सार्व को सीधी, सरल श्यौर अरिपषित भाषा 
म साधारण लोगों तक पहुंवाया । इससे नीचौ जातियों मे एक 
मकार की जागृति सेदः हो गद । ? 
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कीर श्रादि सन्त कवियों की वाणी खुरदरी थी। इस 
शर्य की निसंकार उपासना का उपदेश दिया गया या। यह्‌ 
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द लोगो फे किये नीरस था ! इसमे ज्ञान श्रधिक था, परन्तु हृद्य 
की कोमलता फम यी ! वह्‌ ज्ञान राम श्मोर रदीम को एफ़ ठदराकर 
दोनों धर्मौ का मेल करने में घ सफल तो था, परन्तु बद लोगो 
फे हृद्य को स्पशं न्ट करता या । घम के चैत्र मेषएकता फो 
स्थापित तो करता था, परन्तु व्यवदारिफ जीवन की एकता फे 
लिये प्रेम के भाव श्रपिफ उपयोगी हो सक्ते थे ] ज्ञान लोर्गो फे 
दिलों को नदीं मिला सकता था । इसके साथ पुराणो की जो निदा 
निराकारी रहस्यवादी सन्तोनेकी, वह शुं समय के घाद 
जनता को रुचिकर न हई । लोगों ने अपने जीवन ' मेँ प्रेम फे 
अमाव को श्चुभव फिया । उस समय मलिक सुदम्मद जायसी ने 
(पद्मावत कान्य लिखकर इस श्राबश्यकतता को पूरा किया । चाप एक 
सूफ़ी कवि ये। सू शवर को निराकार तो मानता दै, परतु उसको 
एक अनन्त प्रेम का भण्डार भी पाता है । इन सूफी कविर्यो की 
परपरा देर से चली श्या रहौ थी, परन्तु इनमें जायसी ' दी प्रमुख 
कविथे। 


पद्यावत 
(्पद्मावत्तः जायसी का प्रसिद्ध कान्य ह । इसमे प्रेम की जे 
{ पीर बतला गै दै, बह लौकिक चौर शअलोकिक दोनो दी दष्ट 
से शरनृठी चन पडी है ! फा अति सरल्त है 1 सिहल राजा की 
धुनी पद्मावती ने एक तोत्ता पाल रखा है । किसी कारणा तोता 
वर्मं से भाग जाता है, एक वेलया उसको पकड कर एफ 
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ब्राह्मण फे पास वेच देता है । व्राह्मण दते चित्तौड के राजञा 
रसेन के पास वैच देता है । एक दिन र्रसेनकफी रानी 
मागमती ने उस्र वाचाल तोते से अपने रूप गुण फे वारे मे पूत्रा। 
तोते मे पद्मावती फे रूप गुण की बहुत भ्रा छी ! रानी फो 
क्रोधं श्राया श्रौर उसने श्रपनी नौकरानी को, तोते को मार डाज्तमे 
की आ्लादी । पर उसने राजा फे भय सोत कोच्चिपारसा। 
राजा ये लौटने पर तोत्ता उसफ पास लाया गया श्रौर उसमे 
सारा हाल कद्‌ डाला । प्रानी के रूप ओर गुरा की प्रशसा 
सुन फर गजा उघसे ल्ययित हो गया श्रौर उपरी सोज मे चल 
पडा । कविं ने उसके बिरह-माबो को वडी सुन्द्रतता श्रौर 
कोमलता कै साथ प्रकटे किया है । राजा को राह दाते वाला 
चोच्ताथा च्नौर सदायता करने बाले सोलह दञ्ार छमार ये 
जिन्होने योगियो का रूष बनाया हुमा था | सिहल देश 
प्हुय करये लोग शिच-मन्द्रि मेयोग साधने कगे । रोत्ता 
पद्या्ती फे पास पर्हुचा 1 पद्मावती सारा दाल सुन कर दुखी हे 
गट ! वह्‌ उसरी सन्द्रि मे पूजा के लिये श्राई । रतनसेन वेसु ह्यो 
गया । जव उसे होश श्राया तय पद्ानती व से चलन दी यी! उस 
ने सदश भेजा करि गढ को विजय करो । सुह हो जाने पर 
योगियों ने दुगे घेर किया । शि्राजी कौ सदायता हई 1 श्रन्ठ मँ 
दोनो का विवाह होगया श्मौर वे योडे दिनक वाद्‌ चरपने देश लोट 
श्याये। यह कान्य की प्रधान कदानी है । जायसी ने युसलसान कवि 
होते हण हिन्दू सजा श्नौर सानी की कानी को लेकर श्चपने 
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सूफी भावों को प्रकट किया है 1 इस कानी मे पद्मावती शाद 
1 रत्रसेन इस यादशं की खोज मे है । तोता उका सायन 
३, भिसकी सहायता से वह पने श्राद्शे को पा केता है । सूम 
कविरयो ने श्राध्यास्मिक श्राद्ध फो न्नी फे रूप मे घलाया 
ड । वैष्णव कवि, जिनी श्चागे चल फर चर्चा की जायगी, इष 
श्रादशे को पुरुप फे रूप में वतलाते ह । उनफे लिये छण श्यादशं 
ट । उसो सोजने बाली गोपिया दै, परन्तु पद्मावती को सोभते 
वाला राजञा रनसेन है 1 इन दोन मे यह्‌ भारी मेद्‌ दै । 


श्नन्य सूफी कवि 


इस तर्‌ की कदानियों फो लेकर आयसी से पहले छुतथन, 
सरोर, मञ्मन रादि सूफी कविर्यो ने रहस्यवादी कान्य लि है । 
छतबन फे गावत नामक कान्य मे एक सरल कथा फो लेकर 
सूफ़ी या र्ुस्यवादी भावों की छाप लगाई गड है मृगावती की 
कथा इतत प्रकार है । गनपतिदेवे के पुत्र राजकुमार फे लिये 
राजश्ुमारी सगावती दशं है । खगावती उडने की विद्या जानती 
ै । इसफे कारण बह एक दिन उड जाती है । राजकुमार व्यथिते 
शो जाते हैं नोर उसकी खोज मे निकल डते हे । धीच में शाप 
पएकस्रीकी रासे रथो से रक्ता करते है । उसका पित्ता उसै 
राजछुमार को सोप देता दै । चन्त में मृगावती से भी मिलन होवा 
दै । बद दोना रानि्यो से विवाद कर धर लौटते ह । एक दिन 
राजाद्दायीसेगिर कर मर जाता है ! रानियो उसके साथ सती 


रष्स्यवबादी श्छ 


षो जाती ह! कविने दस कथा मे वतम की कोिश ऊौहैकि 
स्वर्गीय प्रेमका माभ फरितना उठिन है, इसके लिये कितने 
स्याग फी श्चावेश्यकत्ता है 1 इस कथा का प्रेम सासारिक नही है, 
परन्तु ईश्यरीय है । इष प्रेम मे रहस्य के भावो का सुन्दर 
श्नामास हया हे | इसी तरह मञ्मन कबि ने भी एक भारतीय 
कथाको लेकर सूफी भाव प्रकट कि है1 इन सव मेंप्रेम-मागे 
फेक्षटश्मौर त्याय शादि का वर्णन कर, श्चज्ञातत को पानेमे 
जो कष्ट दोते ह, उना मली प्रलार आमास कराया है । इन 
समकी अपा भी प्राय एक सी है) यह्‌ भाषा श्रवध प्रान्त फी 
1 सव सूष्ठी कचियोने दो, चोपायो में श्रपने भन्थो कौ 
स्वना फी दै। इन सयका प्रेम ईश्वर के प्रति है) परन्तु दश्वर 
तो निराकार हैश्मौर निगुण है1 उसका अरामास देने पः लिये 
सूफ़ी कविथो को इन कहानियो की सक्षयता लेनी पडी है । इमे 
रहस्यगाद श्योर कथरः फे रहस्यवाद मे मेद यद है रि कबीर आदि 
सन्तो का रदस्यवाद ज्ञान प्रधान ह्‌, रथया वे निराकार को पाने 
फै्िये ज्ञान रो दही साधन बनाते है! उपासना उनके पिघे 
गौय रै 1 इसलिये उना रदस्यगाद्‌ कविता के क्तिये उतना 
उपयोगी नदीं है । ज्ञान नीरस होता है, परन्तु कविता रस चादप्ी 
ष्ट 1 इधर जायसी श्यादि का रहस्यवाद्‌ प्रेम-प्धान है । पेम म 
अधुरा श्योर ओोमलता होती है! इख भार के भाव कविता पं 
किये छथि उपयोगी दोते है । इसलिये रहस्यनाद्‌ की चट से 
जायसी छी कमिता चिक सफल वन यदी है 1 
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श्ाधुनिफ़ रहस्यवादी कषिता 


सधुनिक रहस्यवाद पर उपनिपदो रौर कवीर श्रादि सन्तो 
का गहरा प्रभाव है । पुराने भावो को एक नया रूप देकर सव सै 
पले वद्नाल के महा-कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठक्ुर ने श्पनी अमर 
कविता मे रहस्यवाद की मलक दिय है । श्याप चा हिन्दी 
भाषा के कवि नदीं है, परन्तु श्यापी कविता का हिन्दी कवियों 
पर काफी प्रसर षडा रै 1 यहा तक कि छु कवियो मे सो केव 
नकल मात्रही की है। रवीन्द्रनाथ ठाकर को अवर गीताञ्जलि 
पर नोवेत्न पुरस्कार मिला, तो मारत फे सादित्थिक सार मे 
एक प्रकार की हलचल-सी मचगई । छोरे-मोटे कवियोने श्चापरकी 
मकल करनी चारम्म करदी । र्न समा फं रेसा 
करने से शायद्‌ वे भी नोवे पुरस्कार फे भागी वन सरकेगे । क्रमश, 
हिन्दी कचिता मे रहस्यवाद फी एक प्रकार कौ बाटता श्रागः 
को इसको चछयायावाद्‌ के नाम सते घुकरारने लगे, कोई म्रछतिवाद्‌ के 
नाम से । समालोचकों में इन यातो के सम्बध से पर च्रच्छा वाद- 
विवाद हुमा । धीरे-धीरे कवि सुभव करने लगे कि यह्‌ सव श्रका- 
स्य था । कविता में असली घात्त जीवन का गुरा च्मसुभवे दी है । 
यदह अनुभय भरी रष्कुर की फविता मे बि्यमान है ! इसके किये 
महाकवि ने किक साधना की ह, जिसका हिन्द के नेक रहस्य- 
वादी कवियों मे श्नभाव है । महार ने उपनिषदो शतैर कीर 
दिं सन्त कवियों की विता का श्घ्ययन किया है। 


गहुस्यवादु ४६. 


आपने कवीर की एक सो सायियों का चमे मे सुन्दर अ्लुवाद्‌ 
किया हे \ श्याजकल फी रदस्यवाद्‌ फी कविता का एङ कास्य तो 
यद्‌ है कि यह्‌ भाव पुराने दै । दूसरे श्राजकल शये मे बसने से 
कवियों फी दृष्टि प्रकृति फे सुन्दर दृश्यो फी श्मोर धिक भ्राकर्पि् 
ने लगी है 1 शहर फा ओवन वनावरी है, शहर फे लोग सीघे 
श्रौर सरल नहीं है । याँ पर मशीन, का धुँ है, सडको पर 
भूल है, मकान वन्द्‌ ह, चाकाश रौर तासे के कमी-कमी दुन 
शेते ह । इन बातों के फास्ण मनुष्य अपनी श्मात्मा को बन्द्‌-सा 
पाता है] उसफो विकसिते वरने फ लिये वह प्रति री ्ोर 

भागता है, इस काम मे कविता सहायता देती है । श्राजकल के 

कपि भी इस कामना फो पूरा करने के किये प्रति फे सुन्दर 

श्नौर कोमल दृश्यो का वर्णन कर क्तोगों फे दिलो को शन्ति देते 

ह 1 इन दृश्यो मे बद्‌ परोच्च शक्ति का भी श्रलुभव करते है जिता 

श्रामास कवीर श्रादिं सन्तो ने सीधे श्रौर सदि ठेग पर 

कराया है । 


जवयशकङ्र प्रसाद्‌ , 


श्ाुनिक कियो मे इस प्रकार की कक्रिता करने वले स्वीय 
जयशकर "प्रसाद" का नाम्‌ सय से पहले प्राता है} श्राप श्चाजकल 
की सभ्यता फा अली प्रकार चिरोध करते दै 1 “कानन छुधुम, 
नो दनी प्ली र्वना है, चद्‌ वताते द कि लुष्य इस लन्वे 
ससार-मामं मे वेग फे साथचलेषहीञारृहेह1 वे विधामषफो 
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-नदीं जानते । वे प्रकृति फे सौन्दर्यं पर ध्यान नदीं देते । 
न्डनसे कनि कहता दै-- 


छसुम-बादना शरङृति मनोज्ञ वसत है , 
मलयज मारुत प्रेम भरा छविवन्त है । 
खिली सुम कौ की अलीगण धुमते ; 
मदमाते पिक पुज मजरी चूमते। 
किन्तु तुम्दे विश्राम कदा है नाम को, 
फेबल्त मोदित हुए लोम से काम को। 
भ्रीप्मासन रै चिद्ला तुर्दारे दय मे, 
छरुसुमाकर पर ध्यान नदीं इख समय में । 


इस पद मे कवि ने सुन्द्रता के साथ वरयान क्रिया है फर चासो 
शरोर बसन्त का राज्य है, स्नेद्‌ से भरा मलय-समीर बद्‌ रहा है। 
मों फे आ्रासपास भोरे धूम रदे है । कोयल मस्त होकर 
-मजरी का स्वाद्‌ ले रदी है, किन्तु मनुष्य को पने लोभ श्रौर 
काम से कदा विश्राम ? उसफे हृदय में वसन्त फी जगह पर 
भ्रीन्म है, क्योकि वह्‌ पलो कौ सुन्दरता पर ध्यान नदीं देता । 
श्मागे चलकर थके हुए पथिक से कचि अनुरोध करता है कि माँ 
पर चलने का जो पागलपन उपमे है, उसे त्याग दे श्रौर यैठकर 
देखे कफि सोौन्दये सवैर विखारा हया है ! यदी कवि भ्रखाद्‌ के 
जीवन फी कषजी है। यही भाव कवि ने वार-वार श्रेम पथिकः 
भ्करयालयः श्रौर "करना" में प्रकट किये है । 


र्स्यत्राद्‌ ५१ 
प्रसाद्‌ को कामायनी 


"कामायनीः ्रापकी काल्य-घाराकी वरम सीमा दै । रहस्यवाद 
की फविता मे य एक घटना दै । इस फाव्य फो सरल करने फे 
क्तिये इसी यानी फी जान सेना चावश्यकं है 1 साधारण 
फ्ानी वेल इतनी षी है-- रसायनः कए प्यक सलु 
भदाप्रलय के वादे चच जाता है) बह चुम करताहैकि 
देवतार््भो फी सभ्यता का पठन हो गया है। मनु चिन्वित है! 
एकान्त मे उसका मन घचराता हं 1 सौ समय काम गोत्र की 
जालां कामायनी से रसका परिचय होता ₹ । कामाय्पै खसे 
पास रने लगती दै । चद्‌ मनु फे हृद्य म माननीय सस्कारो की 
जेड डालना चाही है! मनु कै पुराने देव सस्कार फिर जाग 
च्छते दु1 वहु शिकार करते, यन्न फरते श्नौर चकति चदतते टै 1 
कामायनी उसके चाद्‌ माता घनत्ती है । उसफी ममता प्रापिर्यो 
मे चर आती दै, पर मयु चाहते है फि यह्‌ किसी श्रौरसे स्नेहन 

करे } इस स्पा श्नौर र्कार क कारणं सनु का मन चचल्ल दौ 
आता) वहु भाग य्डे ठते ट! सारस्वत देशमे उसी सेट 
चा की रानी इडासे रोती ६। इडा वों की वदद | श्टाकफो 
देते श्रादमी की खोज थी जो उस्षफ उजडते हुए देश को संभाल 
सफे! मतु शासन-ायै को सम्भालने फे लिये उदयत्त हो जति 
षै सज्य ख्व घटता दै । परस्तु मतु षो इतना अधिकार पने 
धर मी शान्ति नदीं ह! उसका मन इडा की शरोर षार-वारः 
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दौडता है । अप उस पर भी अधिकार चाहते है । इम पर देवता 
कुपित हो जते है । शरोर प्रजा विद्रोह ऊर दैवी है। युद्ध मे मतु 
घायल हो जते रै रौर वेरो पडे रहे है| इती सुचना 
कामायनी को श्मपने स्वप्र मे मिलती है। वह्‌ बहा पहुच कर 
अयनी सेवसे मनु को होश मे लाती है। मनु कास्नेद फिर 
से उसकी श्योर उमडता है । इसके बाद कामायनी शरपने पुत्रको 
इडा फे दाथ सोप देती है प्रौर उससे लोगों का कल्याण करने 
के तिये क्ती है । स्वय फिर मनु की खोज में चत देती दै 1 
एक पर्व॑त द्री घाटी में उनसे भेट होती है । मु कोजो पती 
भूल को समम चुका है, ससार फे विविध रूपो का दर्शन 
फराती दै ! चलते-चलते वे एक समतल स्थान पर परहुंच जति 
ह । यदौ मानसरोवर ओरौ रैलाश है, यहा पर मयु को ज्ञान 
होवा दै, उसके भेदो श्रौर शगराश्रों फा त्वय होता है, उसे श्रानन्द्‌ 
का श्रुभव द्योता है। यदी इस कथा का सार है । इसी अनन्द 
को पाना जीवन क श्रादशं है । मनु मानव-समाज का प्रतिनिधि 
ट । पनी श्रनेक उलमनों से समाम करता हृश्मा श्रगे 
चटा है, गिरता है श्नौर किर उठता है । वह श्रशान्त है । उसकी 

जीवन-यात्रा जारी दै । श्रन्त में समता को पाकर उस्तफे जीवन 

का शोक शान्त षो जाता है । उसका जीवन एक नदी फे समान 

ह, जो कोलाहल करती हुई सागर को पारूर शान्त टो जाती दै । 

सागर मे एकर प्रकार फी समता ह) यदी समता जीवन फा 

श्माद्श है। कवि का श्चनुभव है फि जीवन फे सवै श्नौर 


॥ रद्स्यवाद्‌ ४३ 


"ख का कारणा केवल ए है 1 वद्‌ ससार में बस्तो फे श्रपन्‌- 
्मपने स्यान पर न दने के कारणा है) श्रगर वे श्चपने-्मपने 
स्थान पर हठं तो ओवन आनन्दमय हो जाता है । हम इन सव 
पस्तु को परछी टि से श्र रगीन रूपः मे देस्ते हे 1 
अवो के श्यावेश में श्नाकर हम उनकी वास्तविकता भूल जात 
ह! ्रसर हममे मनु की तरद समन्ता राजाय, तो इन वस्तुनो से 
चैरागिर्यो की तरह न तो भागने की ्मवेश्यकता है, न ससारि्यो 
की तरह चिपटने फी छावश्यकता है, यही इस महाकान्य का 
सन्देश है ! इसमें उपनिषदो के सन्देश फो कवि ने श्रपनी वाणी 
मेँ प्रकट किया है । यही कनि प्रसाद्‌ का श्राधुनिक रहस्यवाद की 
फविता फो महादान है । 


कमि ने श्रपने नेको गीतों मे प्रकृति का सौद, हदय फा 
रिषद्‌ श्रौर श्यंसो फे दुर्ध फा दफन किया है । इत सथ मे 
श्रसली रदस्यवादे का णश इतना नदीं है, जितना इसमे जीवन की 
पीडा, देद्य की श्यांशा, निराशा शरोर विकलता है । त्रस्‌? 
भ फवि, जीवने फे रसमय श्रतीत को याद्‌ करता है, उसके 
माव म रोता है, पर रोकर जीचन का अन्त नदीं कर देता 1 
इसे विपरीति रोदन फो जीत फर मन को आशा देने का प्रयास 
चरता ह । जव चरी की याद्‌ रदी दै तो कदा है-- 


जीवन की जटिल समस्या, 
हे ब्डी जटा-सी कैसी। । 
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च्डती है धूल हृद्य मे, 
किसर विभूति है रेसी ९ 
श्मोर अश्म को श्नपने जीवन कासगी वतलाता हु 
कवि वैन करता है-- 
तुम सत्य रहे चिर सुन्दर, 
मेरे इस भिथ्या जग के। 
थे केवल जीवन-सगी, 
कल्याण कलित इस मगके) 
दसै वाद्‌ योकर जव कवि श्रपने हृदय को हल्का पाता दै 
चो चाशा के माव प्रकट करता है श्रौर कहता दै-- - 
पतड था, काड खंडे थे, 
सूखी सी कुलवायै में। 
किसलय नव कुम विद्धाकर, 
राये तुम इस क्यारी मे] 
दस तरह धीरेधीरे च्राशा की सलक कवि के जीवन में 
वार-वार श्राने लमी। जीवनं के विपाद शरोर दुखके साथ 
खमाम कर कवि कामायनी के मनु फी तरह उस समत्ाका 
श्मलुभव करवा है जिससे सारा ससार श्रानन्दमय प्रतीत होने 
संगता है । यदीं उसरी कविता की मदानता नौर रहस्य है । 
युगान्तरकारी पन्त 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने रदृस्यवाद्‌ फी फविता में अनेक 
खभालो्वको के मतानुसार एक युमान्तर-सा पैदा फर द्विया है। 
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पन्त फा रहस्यवाद्‌ श्धिकतः ग्रहति के सुन्दर दृश्यो तक 
सीमित रतां दै । पन्त पैतीय होने के कारण नटी, नालो, 
पदाडो, चादरलो किरणो आदि का श्ननुपम वर्णन करते हं । इनमे 
सूम रूप से उस परोक्त शछि का भी श्नामास करा दरेतेष्, 
परन्तु सौन्दर्य फे पुजारी भृति कै सेल में रपे श्रापको 
श्वना भूल जाते दैः कि इसको खिलाने वाली शक्ति उनकी ्ार्खो 
से प्राय, श्रोभल ह्यो जाती है! आप बादल श्रादि मे श्रपने 
श्मापको भूल जते है । शूलो की सुगन्ध श्रापको मस्त करं देती 
है, सरिता का सगीत श्रापको जग्ध कर देता है । प्रकृति फी 
रमणीयता से चकित होकर ध्राप उसरी का वर्णन करने लग जाति 
है । इसलिये इनकी कथिता को दयायाच्ाद्‌ फे नास से पुकारा गया 
ट । इनमे फेवल प्रकृति फे द्यो की रमणीयता सदीं बल्कि शब्दों 
खी कोमलता प्रौर श्रदुलताभी दहै । श्राप सदा पसे शर्ब्दं 
की खोज में रदत ह, जिनमे मधुरा भरी हो नौर सगीव 
हो! श्माप पूरा प्रय" कसते दँ कि ऊवितामे कठोर शब्द न श्ना 
जार्यै । फविता करते समय इनका काम उस चित्रकार के समान 
दै, जो फमी-कभी भां का परित्याग कर चिच फो विविध रों 
से सन्नाम का काम कर जाता है । उसमे वनावदी-पन तो प्रा जाता 
दै, परन्तु चित्र खों फो भला लगता द । इख सरद पन्त फी 
कविता मे कमी-कमी स्वामा्रकता का परित्यागं हो जाता है, 
यहौ कारुणा है कि इनकी कविता मे भावो का वेग फमषैश्रौर 
कोमलवा अधिक है) इसी सयम फे कार्ण भाग धीरे-धीरे 
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कल्पना मे है कसकती वेदना । 
शरभ मे जीता सिसवा गान रै, 


शून्य आहो मे सुरीले छन्द दै, 
मधुर लय काक्या कहीं वसान दै। 


श्माप सारे ससार में ऽस मधुर लय का श्माभास पाते है, 
कल्पना मे वेदना पते दै श्ररश्ाँसुम्रो मे सिसकता हरा 
मीत सुनते दै। श्री सुमित्रनन्दन पन्त श्रयो के चौर काना 
फे कविरहै। रग श्रौर सगीत इनकी कविता का श्राद्शष, 
सौन्दय्यै के श्राप पुजारी दै । कदते तोह र इस सगीत श्रौर 
समोन्वुयं का अ्रवसान नहीं है, परन्तु साथ यद्‌ मी श्रलुभ करते 
हकर ये अस्थिर है। जम इनका रस-पान करते-करते रति टो 
नाती है तो कवि पने ह्वय में एफ वेदना-सी श्रुभव करते है । 
यह्‌ वेदना तव पैदा होती है जब मनुष्य किषी बात की, बिरोष 
कर भावो की, श्रति को च्रलुभव करता है । इसके वाद्‌ उसके मन 
से एक ददाम भाववैदाद्ो जाता है \ ओ सुमित्रानन्दन दी 
कवितामे भी यदी उदासी का भाव दयाया हुश्रा प्रतीत्त होता 
है। यह उदासी श्यति मधुर मोर कोमल होती है। इसमें 
कठोरपन नहीं होता । श्री पन्त इस तरह श्क्ृति की रमणीयता 
को प्रकट करते हए कभी-कभी उस परोत्त शक्ति का श्रामास 
कराते हुए जीचन की मीटी वेदना रौर शु विपाद को वर्य॑न 
करते है । परन्तु वार-नार इन्दी भावो का वणेन करने से नकी 
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कविता मे यिपय फी समानता श्चा जाती है, जिसे बह फीकी 
पह जादी है ! श्नं स्च कफे होते हुण श्राप च्माघुनिकु रदस्यवाद्‌ या 
घछायावाद फे प्रु कवि है! 


चू्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 
रहस्यवाद फे तीसरे फनि भी सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला है! 
आपने वगाल मे रहकर चगाली साहित्य का काकी श्रघ्ययन 
किया है । स्वामी रामटृप्या परमहस श्रौर स्वामी विवेकानन्द 
क विचा पर गहरी र्ट डाक्ती है । एसलिये इनफे लेपो नौर 
कविना मे वेदान्त की स्पष्ट फलक मिक्लती दै । ्रापने श्रात्मा 
श्रौर परमात्मा फा अदू सम्बन्ध, जीवन की अमाग्ता, 
ससार की सोह माया श्रादिं प्राचीन विचार्यो को भी 
मौलिकता का रूप दिया है 1 ध्ठुम श्रौर मै" फिचा मे यद श्रट्ट 
सम्बन्ध प्रकट कर इसको एक गम्भीर रहस्यवादी कविहा चना 
दिया ह) भाप क्िखते है-- 
युम दिनरर के खर किरणा-जाल मँ सरसिज की सुर्कान, 
हुम कपौ फे बीति वियोग, म ह पिदधलली पहचान) 
तुम योग श्रौर मै सिद्धिः 
तुम हो रागालुग निश्डल तप, 
चै श्युचिता सरल सदधि । 
वम शु मानसके भाव श्रौर मँ मनोरजिनी मापा, 
तुम नद्नवन-घन-विरप श्नौर म दुख शीतल्ञ-वल रासा ४ 
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इस तरह वह्‌ रागे चस कर कदते है फ ईर प्राण है श्नौर जीः 
काया है! दद पयहैश्रौर जीव रु है। कथिता इस प्रका 
की उपमाश्नो से द्वी हुई-सी मालूम होती ६ । इनमें विचार फं 
मात्रा अधिक है श्नौर भावो की कम । इसलिये श्रापङो दशनः 
रदस्यवादी कवि भौ फा गया ह 1 विचा कौ गम्भीरता श्चधिष 
हने के कारणा श्माप साधारा पाठफो फी परैव फे वार है 
भाषा की क्लिष्टता के कारण भी श्चापरको सममने मे कठिनत 
होती है । 'ुटकर' कविता मे हम इसी विल पदावली का च्टान 
पाते दै । की-कदीं पकी पदावली सरल श्योर सुगम भी होत 
है! जिस तरह खेवो 1 कविता में रदस्यवादी भावो को प्रफ 
करते हुए चाप कहते है-- 
डोलती नाव, प्रखर है धार, 


सँभालो, जीवन-खेवन षार 1 
तिर-तिर फिर-प्िर 
ग्रबलत्तरगोंमें 

पिरती है, 
डोल्ते पग जल पर 

डगमग -- डगमग 

किरती है! 


ट्ट गई पतवार, जीवन खेवमहार । 
इस विता मे खेबनदार को सम्बोधन करके कविने छपने म 
के भावों को सरल भाषामे प्रकट किया है) श्नापकी रहस्यवाः 
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कविता्ये एक गम्मोर प्रवाह मे बह रदी है "परिमल" फी 


प्रार्थना है-- 
जग फो ज्योतिमैय कर दो, 


प्रिय कोमलपद्‌-गाभिनि । भद्‌ चतर 
वन गतत-तर-तृण श्मो की पृथ्वी प्र 
दस हैम नित षय आलोकित कर 
नूतन जीवन भरं दो, 
अग को श्रालोकित करटो! 
गीतो मे घसार की श्रासारता को कवि ने गम्भीर शरव्ये 
बनिया है। श्राप लिपते हैकरि अन्तमेसयकफी एक-सी 
गति होती है । व्याऊुल दने की कोई श्रावश्यता नदीं । जिठने 
स्षसार मे सए सव चले गये, चि वे बुरे थे या भले थे । जितनी 
चिन्ता रौर बाधयें श्चाती हे, श्रये । मनुय का हदय न्धा है 
इसी तरह मदा चज्ञा जाता है । इस तरह सपार नें वेषे हुश्रो को 
वि सन्देश ठता टै कि सव को न्त पथ का पथिक नना 
पडता है । ची वडी श्रभिल्लापाये काल-चक से पिस जादी है । 
इमे तरह ध्पारख कविवः मे राप लिखते हँ कि जीवन फी विजय 
मेद्य पराज्य है-- 
जीवन की विजय, सय पराजय 
चिर अतीत-श्राला, सुख सव भय 
सममे तुम, तुस में सव तन्मय, 
कर स्परशै-रहित श्रौर क्या है ? श्रपलक श्रसार | 
यरे जीवन पर यौवन बन फे वहार 
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यहा पर श्ुमः का प्रयोजन उस पनन्त ज्योति सेहे भो 
भ्रति पल हमारे जीवन को च्रालोकित्त करती है । “सव मे तुम, 
तुम मे सब तन्मय ।» से उसी शक्ति का परिचय होता है इस 
तरह “निरात्ता की कविता में रहस्यवाद्‌ चौर घछायावाद्‌ की 
पुट है ! कवि प्रकृति मे अनन्त की खोज करता रहता है । कमी- 
कभी इसी मे क्लीन भी दहो जाता है| यष्ट वगाल्ली कविता का 
परमावह । कवि ने स्वय लिखा हैफि उत्त पर वगाली के श्राधुनिक 
अमर साष्टित्य का काफी प्रमाव पडा है । इसलिे श्रापकी शैली 
मे कभी-कभो वगालीपन की मलक मिलती है । इसी प्रभाव फे 
कारण पने हिन्दी कविता मे मुक्त छन्दः को आरम्भ किया । 
श्याप की कविता ी भापा जटिल है, परन्तु श्नापके गीतों मे 
मधि सरलता है । इसलिए फि गीत गाई जाने वाली नस्तु 
है, यदि गायक इनङो गा नदीं सकता तो गीर्तो की प्रधान उपयो- 
गिता जाती रहती है । इन गीतो मे जीवन की गहरी वेदना 
दै, भाव है, श्रलक्रायो की सजावट दै, सगीत श्यौर मधुरता दै । 
भनिराला" जी के गीतों का स्प्रान श्रापकी रहस्यवादी कषिता 
से ऊँचा रदेगा। 


महादेवी वर्मा 


श्रीमती सादेवी वर्मा ह्धायावाद्‌ या रदस्यचाद की एक 
भरल कबियित्री है । “ररि की मूमिका मे श्राप ज्लिसती हे-- 
मनुष्य, का ओवन, चक्त की तरह “घूमता रहा है । स्वच्छन्व्‌ 
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धूमते-घूप्ते थक कर वह अपने लिये सदस पन्यो फो पैदा 
कर लेता ट श्रौर सिर बन्धनो से ऊय उनको तोडने मे 
छ्रपनी सारी शक्तिर्या लमा द्॑ा है राप श्रागौ चन्न कर कती 
है पि मलुप्य सुख को च्रषेला मोगना चाहता दै, परन्तु दु स 
स्वको वट कर! वह्‌ चाहती ह किं चिश्व-वेद्ना मे पती चेदूना 
को द्रत प्र्यर मिलद्‌ जिस प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र मे मिल 
साताटै। 


श्रीमती चर्मा बचपन से भगवान वुद्ध फे प्रति श्रुराग 
रएती | बुद्ध भगवान्‌ इस सत्तार फो दुख-सागर समस्ते थे 1 
दस क्तिये श्रीमती द्मां की कविता मे निराशा की मलक का होना 
स्वाभाविक दै । दुख क्यादै १ उसका जीवन श्रौर फवितता से क्या 
सम्बन्ध दै १ इन सय पर मापने पने माब प्रकट कयि ट । दुख 
फो छपनाना श्चापफ जीवन्‌ का चाद्शं है । भापकरा श्रनुमय है कि 
असीम दुख का अन्तिम परिणाम श्रानन्दं होता है । दुख फी 
हिलोसे मे सुख का लुम होता दै । “नीहार श्मौर “ररम 
की रचना मे दुपवादे फी भावना इतनी श्रधिक है करि रेखा 
जान पडता द छि रुवियिती इस श्रान्शं को पाने येः लिये व्याङन 
ह "गीत नाम कविता मे इस वात फी कल फहै कि हमारा जीवन 
पक चीणा के समान है । इस घीणा से मघुर सगीत कोरैदा 
करना वादक कः दाय में है 1 यह शज्ञात बजाने वाला हमारे 
पमनजान मे कितनी ही वार श्राकर इख वीणा से कभी वेसुरी 
शरोर फभी भधुर ककार वदा जाता है । यदं कभी विष्व-सगीत मे 
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भिल कर उस से एक हो जाती है श्नोर कभी वेदुरी हो कर इससे 
श्रलग ! इसी तरह धश्राशा" में वह श्रपने मान प्रकट करवो है मि 
सीमित जीवन का श्रसीम-से सयोग क्लोते दी उससे एक एसा प्रवाद 
देगा जो सारे जगत फो सगीतमय फर देगा] जिसे भाज हम 
दुप फा सागर सममन, उसी मेत सुख फे भनेक बुनदुले 
उठने शगेगे । दुख कौ रेखायं जो आन धुँधलो-सी लग रदी दै, 
दुदरधनुपके रण मे रगी जायगी | “पहुचान" में श्राप लिप्ती 
हक मयुप्य फा परिचय देना एक परार से असम्भव वात दै। 
व्ह का से श्रावा दै, काँ जाने बाला दे, उससे श्रादि श्रौर 
श्रन्त काक्या फारण्‌ है, इन सव प्रश्नो का उत्तर फोन दे सकता 
है । मनुप्य का जीवन श्चनन्तकराल मे एक बुलदुले फे सभान वनता 
श्रौर चिगडता है । जिस प्रकार बुलदुला समुद्र का इतिहास चमर 
छ्रपने वनमे-बिगडने कारण नदीं जानता, उसरी प्रकार मनुष्य 
श्मपने जीवन पर एफ चकित चितवन डालकर श्रपनी अज्ञानता 
प्रकट करता है । “निभृत मिलन” का भाव यह्‌ है रि जिस प्रकार 
भ्िट्री -फे जड दीपक का हम श्च्नि से सयोग कर उसे सजीव 
श्रौर भरफाशमय वना देते दै । उसरी भकार कोई चुपचाप च्राकर 
जड मे चेतना डाल कर उसे सजीव शरोर प्रकाशित कर जाता दै । 
जड शौर चेतन का यदी भित्तन जोन का कारण है। “तै शरोर 
वत्‌” मे कतरियित्री ने रहस्ययाद्‌ के भावों को सुन्दर उपमापरो से 
ग्रकट किया है । च्रपक्रा कहना दहै फि सीमित ओर यसीममें 
वैखा दी सम्यन्ध है जैसा चन्द्रमा चोर चसङरी रश्मि मे, जो प्रथ्वी 
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को कर ऽ्सी मे सौर जाती है, समुद्र नौर उफी लहर मे, जे 
तट को दयकेर उ मे मिञ जाती है, बसन्त श्रौर उसकी 
ग्ीमे, जो उफ साथ आती-जातीटै, नीर च्यर्‌ स्व 
जो उसी में बनती श्रौर परिगत है । इसी प्रकार फै रहस्यवादी 
मर्वे फो श्नाप नीचे टी हुई सुन्दर पर्ता में मी प्रकट 
करती है-- 

वीन भी ओ म्हारी, रागिनीमीरहू! 
नीदं थी मेरौ श्रचल निप्पद्‌ कण-कण मे, 
प्रथम जागृति फी जगत के प्रथम स्पन्देन्‌मे, 
श्रलय मे मेरा प्रता, पद्‌-चिह जीचन मे, 
शाप ह जो वन गया वरदान वन्वन भे, 
कूल भी ष, कूलदीन भरवादिनी भी हं। 
मनीषा मे, जो श्राप का पहला सप्रह है, शाप निराशा श्रौर 
सूनेषने फे माव प्रकट करती ह । ५श्रतिथि से" मे कदती दह 


प्ली-सी भद्धार नटीं दै 
श्रौर नीं वह आदृक राम, 
छ्मतिथि 1 किन्तु सुनत नामो 
ददे तारो का करूणा विग । 
युवाविस्था मे इन भाया का अनुभवे करना स्याभाविक है। 
प्मेरा राज्य मे मूनेपन फं भाव को सुन्दर शब्दो मे चित्रित 


किया दै-- 
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। । रपे इस सूनेषन की 
मै ह रानी मतवाली, 
म्राणों का दीप जलाकर 
करती रहती दीवाली । 


“अधिकारः में भी इसी प्रकार ॐ निराशा के भाव मिलते है-- 


वे युस्कति एल, नर्दी- 

जिनो राता है सुरफाना । 

वे तारों के दीप नदी- 

जिनको भाता दै बुक जाना, 
शन्त में आ्रापका कहना है कि “क्या भ्रमसे का लोक मिलेगा, 
तेरी करुणा का उपहारः ? इसलिये अपने देव से वह मिलने का 
श्मधिकार चाहती है । ^मुरफाया एलः में राप एरु छकसुमः का 
इविदास वणन करती है कि किसर तर एक दिन वह एक कली 
था। किसर तरह समीर ने उसको थपकिर्याँ देकर खिलाया, चन्दर 
की किरणों ने उसको साया, मधुप ने लोरि्यां गाकर उसे सुल्लाया। 
श्व उसका अन्त क्या है ¶ वह धरा पर विसरा हृधा सो रहा 
ह। न उसमे कोमलता है, न गन्ध है । उसको कोई चाहने वाला 
नहीं । यदी सलुष्य के जीवन का छन्त है । “नीहारः फे लगभग 
सभी गीतो मे महादेवी ने जीदन की च्रसारता, उसके सूनेपन 
श्योर उसकी निष्फलता को गाया है । इस पुस्तक मे ज्ाशा की 
रेखा बहुत धीमी टै । यह्‌ रेखा आपके गले सद (ररम मे 
दिखाई देवी है । श्राशा की रिम धीरे-धीरे उनके जीवन मौर 
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केवरिका के धुधलेपन से चमक उदी है ! इन कचिता का 
सारे पहले दया यया दै, जिनम कवयित्री श्चपने जीवन फो भनन्व 
जीवन से धक कर देना चाहती है । सके लिये विरु है, जब 
वह श्रनुभव करती है कि उसका जीवनं विश्च.जीवन का एकं 
शश है तो सुख पाती है यदी भाव क्वीर श्नादि सन्त कवियों 
ने श्रपने युग में प्रफटक्ियिहै। “नीहार मै दुख का श्रसुभव 
है। “रिम मे इस दुल पर विजय पाने फी विधि दै, वद यह्‌ 
फर मटुप्य पने दुख से निरु कर विद की फरणा को 
सपे, श्पने जीवन फे सगीत को सुन कर विश्व-सगीतमे 
लीन हौ जाय, श्रपने श्रापको प्यार करमे फे स्याने पर विश्व 
से प्रेम करे | यही ^्ररिमि की कविताश्रो कासारद1 


भनीरज्ा” आपका तीसरा समह्‌ है । इसमे श्यापने 
लीवेन की श्रासा को प्रकट क्रिया है। श्राप निराशे से 
दवी नदीं ! इनसे सथ्राम वराप्रर जारी रषा! दुख का मनुमते 
करते हए श्मापके चारवो मे एक पगिवरता-सी श्य गहै । जय 
दुख शेता ह तो इसके दो प्रभाव षडे सक्ते हया सो जीवन मे 
कटुना श्रा जाती है या मधुरता । मददेषी कौ कविता मे मधुरता 
श्या र्टी है) सुन्दर प्रकृति री कियो, षादलो, सादे, पुतले 
श्रादि म विचर छर महदिवी भलुप्य फे जीवन फे लिये एक 
नया सन्दे ललात हे । खाप एक कविता मे लिखनी है कि मेस 
जीवन वही पुरानी कानी दै जिसप्रो वादो ने, फलियो ने 
कई वार सुनाया द \ ये बादल शा फा सन्देश लातत रैः युपा 
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वरसाते है । इसमे धुलमिल जाना जीन का सन्देश ६। 
इस तरद टुखवाद की कविता सुतवाद्‌ मे बदल जादी है । श्री 
निमैल जी कामत है फि ^सान्ध्य-गोत (्वोया कविता-सप्रह) 
च्मापकी सर्वश स्वना है । गीतो का इतना सुन्दर समह किसी 
भी कवि कानी है । भ्रीमती वर्मा क मन-मोक गीत प्रार्णो में 
-नीघन देने वलते ह। ये गीत हिन्दी-ससार कै श्ननुभूति-प्रधान 
कान्य के लिये नई चीज है । इन गीतो की लोक-प्रियता इसी से 
मिद्ध है कि पिद्ठले वषै श्रौर श्राज मी जितने गीत लिसे जारे 
है, उन पर श्रीमती वर्मा के गीतो का पूरा प्रभाव जान पडता है । 
वही छन्द्‌, वदी भाव श्रौर लगभग वैसी ही भाषा है । 


श्नन्य रहस्यवादी कवि 


श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ “मिलिन्द्‌,' छायावाद्‌ के प्रसिद्ध कषियो 
मे से है श्रापरी पहत्ली कविता मेंप्रृति फे सौन्द्यका 
परिचय मिलता है! तव पल, फली, उपवन, भ्रमर श्ादिं 
विष्यो पर आपने कवित्ताये क्िखी है । उल मे सरसता ओर 
मधुरता अधिक्र है । इसफे वाद्‌ ्रापने रहस्य के पदँ कोखोल कर 
उसफे दशन कराने का प्रयत्न क्रिया है । कवि अनन्त को प्रकृति 
यै भीतर हैते हुए देखता है श्रौर सुख-दुख के पार वने वले 
मानन्दं की रामना करता है 1 कविताश्रों मे आाचन्द्‌ की भलकं 
च्मौर विचारो की गहराई है । एक त्था गायक ' तीन कलाकार 
मे कटवा है - 
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सदसा कमी नाच उठती है 
च्माति ही प्रियकम को यद्- 
सनस पर ईगलिर्या, कर्ठ में 
तनि, श्ोठां पर श्राहाद्‌ ! 
४ ॥ ४ न 
त्रिमुपन का लोक इम्डरे 
श्रन्तर म भर जाहा दै 
श्त वाहयी जगमे तुमरे 
तिभिर शेष रद जाता दै} 
इस कनि मे मूक चिगदरार कहता दै-- 
उदी सुकन नायक फ मापा 
मौन वम्दारी है भा, 
हुम रीन विष्व फे राना 
सीस्व जगती कौ भाशा। 


पैर वधिर छवि कता ३-- 
जग के फलुपित कोलादल मे 
खदा सुरक्तिति ६ “घन्दर" 
अरयो पर पट डाल, हृदय मे 
ल्लिषा रखा प्रिववम को स्वर 1 


इस भकार कितनी दी कविता मे कवि फे रहस्यवावरी 


आव की मलक मिनी ह 1 पक स्यान पर शाप एक देसे महा- 
समी की कामना कसते ह सक स्वर मे जीवन फी धोटी-छोरी 
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ताने क्लीन दोजार्यँ । श्रपने हृदय मे श्रौर नयनो तें श्राप एक श्रमर 
सोन्दयै फो वसाने फी साधना फते टै । श्राप कहते है-- 
शरार्णो की बीणापर येडो 
ेखा एक मदा समत, 
लीन तच्छं तानं जीवन की 
हों जिसके व्यापक स्वरमें। 
एक अमर सौदर्यं वसादो 
मेरे नयनां मे, उर में। 
णिक रूप फे कां खोजें 
जिसकी विके सागरमे। 
जुद्र कामनायें मै श्चपनी 
जिसमें लय करदं सारी, 
फेसा महदानुरग जगादो 
मगल्मय 1 इस श्रन्तर मे । 


ये विचार रीमती महादेवी फे विचासे से बिलकुल मिलते है । 
भाव तो पुराने दै, लेङिन कने का ठग अपना है । रदस्यवाद की 
कविता मे वार-वार इसी प्रकार फे भाव मिलते है । कवियों फे इन 
भार्वो फे कहने की शैली अलग-अलग है । 


श्री मोहनलाल महतो का नाम भी रदस्यवाद्‌ के कवियों 
श्माता है । श्राप श्रपने राप को रवीन्द्रनाथ ठर का शिप्य मानते 
हैं । इनकी कचिता में अपने गुरु के रहस्यवादी भवो की फलक 
मिलती है 1 “निमल्यि, “कल्पना” शौर “दकवारा" जापकी 
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कवितार्थो फे सप्रद है । एकवार में खस्ययाद कौ अधिक मलक्र 
६, परन्तु यामी दोनो मे भी इसका श्रमाय नदी है । मायाः कतित 
मे भाप लिप्ते दू-- 


जान षहा म वला बाटल वन कर उता जता ह 
तैरे मधुर तान मे भ्रपनी तान मिला इद याता हू ! 
षतमेमे तू. न आनि क्या वोल च्छा? 
विस्मित-सा हों भी चरसि सोल च्छा) 

सुमे नष्टीं फिर पाया 

कैसी श्रदुमुत माया 


इसी तरह सरिता फा जीवन-सयीत क्या है, वह फष्ती है षि 
भरे "अन्तषोन सागर मे मिलकर एक दिन सगर ही हो जागी |” 
एष श्रौर श्रविता मे फवि गाय फो चुप रहने फे लिये श्चनुरोघ 
रता है प्रौर कता हि वम्हाय याना निष्क है, क्यो 
शत गगन से वीया फी कैसी खुन्दर कद्र मूल र्दी 1 पक 
मोर स्थान पर एवि फदता है कि इस ससार-सथुद्र मे जीवने एफ 
जीय मौका है) उते यन्त देप की शरोर जानाहै, नव सोक्ा 
इतनी दुर्बल है पि इस्ता पार लगना किन ह} लस मे उसकी 
क्या दशा होगी यह द्यी गति पर निर है! इस मकार फेः भावं 
श्री रवीनदरनायं ठाफुर फी कवि मे फ स्थानो पर मिलत है! 

हून सथ रहत्यगदी कियो मेदो चात पाई जादी है! सवसे 
यहे ये कवि डस भाद, गोचर श्र नन्त की आअलक पाने 
रो श्त रसते दै । इख शचि का अभव ये मरति के विविय 


~ 
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रूपो मं पाते है । इसकी सुन्दर वस्तुश्रों का वसान करते हुए ष 
इसी शक्ति का श्रामास कराते ह । इन कवियों म दूसरी वात यद 
किये जीवन की श्रलग-अ्रलग श्रौर विखरी हई वस्तु म 
एकता का अनुभव करते दै । इन कियो का विचार है कि जीवत 
का खोत एक है, चाहे यह विविध रगो मे भरकटहोता है) ये 
दोनों भाष रदस्यवाद्‌ की कनित्ता मे भादिकाल से चले भ्रारहे है । 
इनको अनेक कवियो ने श्रपने अनुभव श्रौर शक्ति के शलुसार 
श्रकट करने का यत्न क्रिया है । हिन्दी कविता मे कंमीरसे लेकर 
वतैभान काल तफ रहस्यनाद्‌ की एक श्च धारा बहती शा रदी 
ह । जिसका वैन उपर किया गया है । श्रलग-श्रलग क्यों 
का इस धारा को जितना दान है, उस्रा भी उत्लेख किया गया है 
कबीर श्चादि सन्त कवियों का स्दस्यवाद्‌ ज्ञान अधान था, वै ज्ञान 
को साधन वनाकर निराकर को पामे का यत्न करते थे । जायसी 
श्रादि सुफी कवियोँ का रहस्यवाद प्रेस-प्रधान था । वहं निराकार 
को प्रेम का श्ननन्त भडार सममते थे । श्नाजकल के रहस्यवादी 
कवियों का रदस्यवाद्‌ सौन्दयै-प्रथान है। ये कवि सोदयं को 
साधन यनाकर उस शक्ति का श्मनुमव करते है । 
. (३) 
वैष्णव वाद्‌ या भक्तेवाद 
^ रामभ 


कवीर श्यादि सन्त फवियों ने राम को निराकारेकारूर 
दिया । साधास्ण्‌ लोगो के लिये यह्‌ जटिल बातत थी फिवे निराहार 
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फी उपासना कर खरे । दस ्यततिरिक्त उतर जिए तपने पुराणो 
फे साकार देनत्ता्मों का परित्याग करना भो ऊठिन वात थी । 
शममर सन्त कवयो ने राम को निर्ण मान कर वेदान्ती होने का 
परिचय व्या, तो वुक्षसीदाम ने साधारण लोगों फ किये राम 
फो सशुण मान ऊर श्पने भक्तिभावे का परिचय दिया। 
यह राम वाट्मीकिं की रामायण मे ण्क शक्तिशाली राजाफेरूप 
प चिचधित स्यि गये घे । रामायणमे इनको ईश्वर का शवत्तार नही 
गना गया था । घीरे-वीरे यदी राम भगवान पिघ्ु फ छरवतार 
प्राने जाने लगे ! छकी इपासना हीने लगी । राम-भक्तिका 
बेफास होता गया 1 इसक्िये इस भक्ति फी कविता को वैप्यायवाद 
फा लाम दिया जाता है । इस सपरदायकेकलोगो के लिएसप 
प्रसार सिया-राम-मय हो गया । 


गोस्वामी तुलसीदाम 


गोध्वामी वुलसीदास राम-भक्ति राणा फ प्रयुख कवि य । 
धापने स्वामी रामानन्द के उपदेशो को प्रहा क्या नौर राम 
रौ उपामना का भ्रचार क्रिया । तुलसीदास युक्तमान्त क बदा 
निले मे राजापुर गाव फे निवासी 41 इनक पिता का नाम 
याससारम शौर मावा का नाम इलसी था । कठा जात्ता हैक 
यृचपन म ही नाप माता-पिता से चलग हो गये थै 1 इस श्रचस्था 
मे ्धरयदीन श्योफर इधर उधर धूसने-क्वरने फा इल्लेप सुलसी- 
शाख की रचनां मे मिलता है । शख समय उनको श्रपने शुक 


स रामचरिष खनने का खचसर मिला । गोस्वामी 
बाया नरहरि सय 1 
1 
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तुलसीदास फेः भक्त श्रोर कवि वनने का कारा वडा विचित्र है। 
कहा जाता है किं विवाह कं वाद्‌ एक वार दनी स्त्री श्चपने सायके 
व्ली गई । श्राप घोर वर्षा म श्रपनी सुसराल पर्वे । वर्ह स्त्री 
ने इनको वहुत फटकारा श्चौर का श्रगर वह्‌ इतनी भक्ति 
राम फी करे तो भुक्ति मिल जाय । इम घटनाने घपरक हदय 
पर गरा प्रमाव डल्ला ! यदि ये कटु शब्द्‌ उनी स्त्री न कहती 
तो भ्राज हमारे पास हिन्दी का जगमगात्ता रन्न ‹रामचरिम मानस 
न होवा । स्वरी से विरक्त होकर तुलसीदास साधु वन गये श्रौर 
देश का विस्तृत भ्रमण क्रिया । शन्त में काशी मं भार "रामचरितं 
मानसः लिखने चैठे । इसफो श्नापने च्रढाई वपे में समाप्त किया। 
(रामचरित मान्तः का ससार एरु श्राद्शे ससार है । इसमे राम 
श्रादृशे पुत्रै, श्रादतै राजा, सीता श्रादशं पत्नी दै, रोशल्या 
्ादशं माता है, भरत ओर लच्मण च्रादशै भाई है, हुमान 
दशे सेवफ दै । इस ससार को धिगाडने वाली केवल एक शक्ति 
है । मन्थरा इम ससर को एक वार ेसा हिना देती है कियद 
ससार फिर से अपने पुराने श्रादशै को नदीं पाता । इस महा- 
कान्य का ल्लोगो पर गहरा प्रभाव पड़ा । उस समय हिन्दू समान 
बिखरा, हृश्मा था । उसको एक सूत्र मे वाधना कठिन काम था । 

जैसा करि ऊपर कहा जा चुका है, कवीर श्रौर जायसी श्नादि कपिं 

ने दिन्दुश्रो नौर सुखलमानों को भिलाने का भरसक्त यत्न किया, 

परन्तु बद वे ्रधिक सफल नदो स्के। जो कामेन कर सफ, 

उसको तुलसीदास ने रामचरित मानस, किख कर किया । 


८ 
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फिरताथाक्रिरामकेनाम पर कोई मेरे दाथ का भोजने खाकर सुमे 
हत्या से छंडा दे । गोस्वामी के कानों मे यह्‌ ्मावाज्ञ पडी। 
श्मापने राम नाम के नते उसे बुलाया शरोर वडे प्रेम से श्यपने 
साय भोजन कराया । यद्‌ जान कर काशी कै ब्रह्माणो ने वडा 
कोलाहल मचाया । जव्र गोस्वामी जी से पृष्टा गया तो प्रन 
उत्तर दिया कि रामनाम का प्रभाव ही सा है । पटित-समाम 
भला यह्‌ वात क्यो मानने वाला था । उन्दने कहा, यदि इस 
इत्यारे के हाथ से विश्वनाथ ऊानन्दीखालेतो हम मानेकि 
यह हत्या से युक्तं हो गयाः । सवके देखते-देखते राम 
नाम फे पवित्र प्रभाव से पत्थर के नन्दी ने उसफैदाथसेसा 
लिया । अव पडितों की श्मखें लीं । सव लोग भगवान का 
भजन करने लगे । इस पर कलि वहत चिटा । गोस्वामी ने 
इससे दुखी दोकर दयमान फे श्रागे अपने सरे दुख फो रोया 
शोर का कि वह यह पत्रिफा रघुनाथ की सेवा मे ले जर्यै । 
इसी पर गोस्वामी ने “विनय प्रिकाः क्िखी । यदी इस पत्नि 
का प्रयोजन है! इस मे वार-वार राम फे भजन को गाया ह घौर 
अपने याप को दीन बतलाया है । प्राप लिखते दै, “ने बुरा भता 
जोष्य भी हः बहश्रापरादी दरं! मेँ घाप से मूठ क्यों कहने 
ष्वा । श्राप तो घट-घट की जानते हैँ । श्रापसे चपा ही क्याहै। 
मै कर्म, वचन शरोर द्य से यद्‌ कहता हँ कि यँ ्रापका ह" 
एक चौर स्थान पर लिखते है कि राम का सेवके ह । ्रापने 
भेरा नाम राम-चोला स्ख हे, मेरी नोकरी क्याहै१ यही कि 
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त्न भररामणा नाम लेता टः जो श्यच्ौ तर स्पेगेत्तो 
पश रोटी कपड़ा लृगा । यद्‌ इन लोक ऊौ वाव हे, प्र परलोक 
मे सुक्ति मिले जापी । इसी मान फो एक श्नौर स्थान प्र श्याम 
मस तर प्रकट करते हैँ क्ति राम यरीवो मे निषाल कमदेत 
ह। उसी का नास वैद पुण सभो गाते ष्टे। शूक प्रहार, 
मिभीपया, सुमीच, जटायु श्रादि फो रमर मे मोत्त प्या । यह श्राप 
हैफाकाम था । हुम तरह विनय पत्रि मे राम नाम का भजन 
भ्ाषे। इन परमम सगीत श्नधिक र, कविता के भार सम दे । 
मक्तिकारसषोने से ये भजन देहात मे गाये जाते हं) उसी फ 
शरण इनका जन साधारण मे इतना अधिक भ्रचार टमा है । 


रामचरित मानस 


फवितता छरी दृष्टि से रामचरित मानस" श्रधिकर सफल है । यद 
सहाङ्न्य ससार कै महा ञो मे पना एक रमर स्थान रसता दै, 
णा समाज्लोचर्ो फा मतै! (यमचरित मानसः मे समाज केण 
श्रादशे परिवार का चिच्रण्‌ प्रिया गया है । इसमे इतने भयो को 
भरकट परिया गया है करि जिनका एक कान्य मे श्राना कठिन वात 
है । इस विशाल ससार मे श्ननेक चरि दै, श्ननेक भाव है नेक 
वरुन है द्यौर्‌ शने रस दै । र एक रस का चरणन करने मे महा- 
कमि सफल हु । कौशल्या रौर दशग्य के रोने मे करुणरस 
,जद्मणा के चरित्र श्रौर रावण क साय युद्ध के वनो मे वीररस 
ह, कुमान फ चरि मे वात्सल्य दै, छु पै वणेन मे शटगार दै, 
रामचन्द्र केः लच्म को समन्राने मे शान्ति-र्स, युद्ध ॐ वन मे 
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रोद्र-र्स है। इस तरह “रामचरित मानसः मे सव रसो का वर्णन 
है, अलङ्कारे की तो भरमार है । तुलसीदास श्रलङ्कार प्नौर चन्द्‌- 
शास्त्र फ पूरे पर्डित थे । कबीर रादि सन्तो की तरह श्रनपढ 
नहीं थे । अर्थालक्रार, शब्दालकार च्नौर इनके भिन्न-भिन्न मेढे पर 
श्मापरापृरा च्रधिकार था। भ्रवधो भाषामे इस रान्य को लिखकर 
श्नापने इस भापा को रमर स्थान दे दिया है। श्रापी चौपादया 
हिन्दी कविता मे अपना विशेष स्थान रखती है । इनफा इनता 
सफ़ल प्रयोग श्रौर फरिसी कवि ने नहीं शिया । "रामचरित मानस' 
कविता च्रौर भक्ति दोनों की दृष्टि से वैष्णव कविता की एक श्चमर 
रचना है । 


मेथिलीशरण गुप्त 


चुलसीदास के वाद्‌ रामचरित फो इतने विशद्‌ रूपमे शरोर 
किसी कबि ने अखि नदीं सरिया । परन्तु मैथिल्लीशर्ण रुप ने 
“सातः लिखकर रामायण की रथा को खडी बोली भें उपस्थित 
क्छ्यादहै। इस कान्य मे रामचरित का गान इतना ्रयिक्र नदी 
-किया गया, जितना लच्मणा श्रोर उर्मिला का । लच्मणादि कौ 
चलसीदास ने श्राय उये्तादीकीहै। गुप्तजी ने लचमण शरोर 
उर्मिला फे ष्वरिघ्रों को प्रधान वना कर साकेतः फो एक नवीनता 
अदान फी है । प्रापने इसिये इसक्रा नाम भी रामचरित मानस 
नदीं सपा । साकेतः नाम रसने से उनका प्मभिप्राय यद्‌ हैकि 
सहले तो राम का चरित्र प्रधान नदीं है नौर दूसरे कवि सब चरिता 
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के सफेदनगसी सें एक वरायर दशन कर सकते है} यथपि (केतः 
फे नायक कमा, किर मी रामचन्द्र प्रौग सीता का उमे 
श्रपना स्थान र} सम्रचरित भान मे लसीदास ने रामचन्द्र फो 
र्म रौर सीता फो माया माना है, भक्त फवि ने उनको मोक्त पाने 
क णक तायन्‌ घनाय ह 1 श्रापके सामने सोक्ठ का भज भी ्रधान 
या] ्वफित मे यह्‌ वात नहीं दै । यहा कति युत केप्रभ्रकोलिफर 
नहं चज्ञता है । स्वय '्सायेत्त के रामचन्द्र फा कना ह फि चद 
भूमि पर स्वै फा सदेश लेकर नदीं ये । रल्तु भूमि ष्टीको 
स्वम यनाने राये है । तुलसीदास शरोर रप्र के सामाभिक चि 
फो मे यदौ भेद्‌ है व॒लसीदास फे समयमे ज्ञोग श्रपमे-प्रपने सक्त 
पर श्चधिक ध्यान देत ये । श्ानकल लोग सामाजिक युक्ति चाहते 
ट्‌} एक दमी को मत्त मिलने से समाज का फल्याया महीहो 
सकता । इन दोनों कान्य मे य एक आरौ मेद्‌दै) 'सफितः फे 
रामचन्द्र गौ हेते हए सी श्वपनी ब्रुव की वायीमे कते हे 
कि वह इस भूमि पर छु देने प्रर दुख मेलने श्रये ह । यह 
उनकी कीला है, रया नारक ह, जिसे खाप स्दासे खेलत श्रये 
हे । ल्मण फं चरित को प्रधानता देने मे सफल) में एक दोप 
शा मया ह} कवि फो उर्मिला के चरित्र को मी शभक स्यान 
देना पडा । इसक नवं सर्म से उर्मिला एक कस्य मापा में श्रपते 
दुख को सेती + परि के बन ग्वे जाने पर उर्मिला श्रपनी व्यथा 
को भ्रकट करती दै 1 वातः के वारी सगौ की मापा श्चलगदै, 
छद्‌ लग है, अव्र अलम द, परन्तु यद सर्जी व्यथाका 
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सर्गं व्य से भिन्न प्रतीत होता है कथा चिकरासमे यह्‌ण्क 
विचिता है । यँ आङर फथाऩ ठहर नाता है । सम्भय है कियद 
श्राजङल की लिरिङ कविता का ऊमि पर प्रमाप हो । इस कमिता 
मे कचि हृद्य फ भावो को रथिक प्रकट करता हे } प्रयन्ध कविता 
मे हव्य के भाव इतने प्रधान र्दी होते । इसमें घटना या कथा र 
विकान्न प्रवान होता दै । क्योि श्राधुनिर कालम लिरिक फविता 
की एक वाठसी ध्रागई है, इ्मलिये कमि उसे प्रभाव से षिल्छुज युक्त 
नदीं हे उर्भिलाके मुख से इस प्रकार कः भाव कवि प्रवन्ध-कान्यं 
मे प्रकट कर दी देवा है । महात्मा गाधी ने इसी पर श्रापत्ति ऊ है 
मौर प्रापक स्याल्लोचना उचिन भी है । कचि गुप ने इस श्चापत्ति 
का उत्तर देनेकेः लिये एक वक्न्य भी दिया या, परत ्ापका टषटि- 
कोया ठीक नहीं जान पडता 1 इस दोप कै होते हए भी (साकेतः 
दी कविता मे एक महत्वपूर्णं रचना दै । कवि को इस काश्य पर 
मगलाभ्रसाद्‌ पारितोपिक भी मिल चुका दै। राजक वैप्याव 
कविता बहुत कम लिखी जाती है । धीरे-धीरे उसका विज्लोप टो 
रहा है † भक्ति-भाव जनता के लिये इतने सचिकर नदीं रदे दै । 

इसके विशेष कारण है, जिनका निराशावाद की कविता में उलेख 
किया जायगा 1 

११ कृष्ण-भक्ति 


नि 
~ तरह वाल्मीकि रामायण में राम केवल एक >` ~+ 
फेरूपमेश्चाते है रौर च्रवतार नदीं वने, इ 1“ 
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महयभारेत केः पषठिले पवौ मे अवनार नदीं उने । धीरे-धीरे ष्ण 
राम की रह्‌ श्वतार वेन गये । जनता इन ङौ भगवान मानने 
क्षगी । च्माप भगवता मे श्रवतार तेकर ससार का भार उतारने 
क किये भौर इस भूमि पर अपनी लीला करन के किये चये । 
प्र गीता मे छरप्ण चैवल एक सम्ध्रदाय पे गदी है, पाप समर जगते 
का श्रौर मव सम्प्रदायो का कल्याण करने बलि है । जो जिस 
भाव से उती भक्ति करेगा, उसी भाव स श्राप उसो मिलेंगे । 
सफ वाद्‌ भागवत पुराण मे, जो कृष्ण चरित्र का एक मदाभरन्थ 
है, चापी भक्ति स्थिर हो गर । कृ ण-भक्ति ऊ श्रनेक सम्शरदामि 
वल पदे, जिनमे भगान ऊं विविध रूपो की उपामना होने लगी। 
क्योकि कृष्ण विषु क शरगार ये, स किये शापक भक्तिमे 
सनो कविता क्लिसी गई दै, क येष्णववराद्‌ कौ दूसरी शापा ह) 
पहली शासा राम-मक्ति की शासा है । इस कविता कैः प्रचलित 
हने कै कारण वही है जो राम-भक्ति की शासा के ये | इस्त पर 
भगवत पुराय का सय से गहरा प्रमाब ्। इस पयण की यदि 
छण््ील चाठो को चोड दिया जाय तो उससे वढकर रसमय 
पुस्तके ससार मे वहत कम गी । 
मीराराई 
ृष्ए-पक्ति वैः रख कवियों मे मीरा का नाम श्रमर है। 
श्राप्ी कविता में एक प्रकार की देसी टी दै, जो थ्न्य 
कवियों मे मदी मिलती । इख प्रकार की गहरी वेदना ओ श्रापकः 
प्रसिद्ध पद्‌ “रर जते गिस्धर गोपाल दूरा न कोद ¢ घाद मेः 
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इन पदो ओं मधुर सगीत दै, भावो ऊी तन्मयता है, वेदना है, 
हृदय की सरलता च्रौर भोलापन हे । पका गुजराती साहित्य 
मे भी णक विशेप स्थान ह । 


चुरदास 
मीरा के बाद हिन्दी के रमर कवि मदात्मा सूरदास 
ऊा उव्य हमा । इनरी मरल्त वाणी से लोगो ॐ समै दए 
हृदयो में श्राशा के रुर पनप पडे । उस समय अनता मुगल 
फे कारण दुखी थी दुख मे भगवान ङो याद श्रा जाना एक 
स्पाभाविक वात्त थी। पीडित जनता भगवान की भक्ति में 
पने दुखो को भुलाने लगी । सूरदास ने सूरसागरः को लिप 
केर लोगों के किये एक भक्ति का प्रवाह वहा दिया । इस पुस्तक 
फे सम्बन्ध मे कहा जाता है इसमें सवा लास पदों का सप्रह 
था। श्रव तक शसूरसागरः की जोपरतिथा मिलती है, उनम घ 
हजार से अधिक पद्‌ नदी मिलते । यही रायवदादुर श्यामसुन्दर 
ढास का मत है । इसी ऊविना का विपय छृष्य की बाल-लीला 
से लेकर मथुरा जाने तक फुटकेर पदयो में कित किया गया है। 
सभी पढ गाये जा सक्ते हैँ ! इन पदों की भाया मधुर, सुकुमार 
रीर सगीतमयी है। कठोर चौर खुरद्रे भावो सा इमे माव 
है । श्वुरसाणरः गी कोमलता उसका विरोष गुण है । 
सूरसागर 
शूर्सागयः की कथा छृष्या के जन्म से ्रारम्म हती है ! 
उस काल फी वाल-लीलाश्नों का जो विशद्‌ वणन सुरदासमे 
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क्रिया दै, ब शरोर फरि्ी फवि ने नदीं किया 1 खपन पुत्र के सुख 
फो दलफ़र यशोदा फूली नहीं समात्ती । ह अभिलापा करती ह 
किवदुण्करषिति ष्यमा कषटकर पुकास्गा । इसको कत्रि ने सुल्दर 
शब्दो मे कट किया ए 

सुतत-सुख देसि जमोग पृी । 
दरपित् देप दृध की दुली, प्रेम मगन तन की सुधि मूली ॥ 
वादि तें सय नट बुलाए, दसो धौ सुन्दर सुखदाई । 
सेनक तनक-सी दृध-्दैतुलिर्या, दो नैन सफल करो शराई ॥ 
शारनेद्‌-सद्टिति महर ततव श्राये, मुख चिनवन दोऽ नैन ्घाई । 
मूर, स्याम िलक्त द्वि देखे, मनो फमल पर विज्य जमाई ॥ 


घोरे-धीरे चाक्षम श्नाफाश फ चन्द्रमा को पान के लिये रोता 
दै । कता (पेया, ममे यद चद लादो।” जव क्रिसी रह 
हठ ओ नदी दछ्योडना तो यशोदा एक थाली मे पानो भर कर ्चाद्‌ 
के प्रतिबिम्ब फो दिमला देती दै । पर रवप शद बडे हो 
गये हे! माँ पानी में चाद दिपाकर अव च्सेधोपा नींद 
सकती । श्रय वह च्आकाशके चाँद्‌ रो लेने काहठ करते श्रौर 
फते ट, "मैया, बह पास हीतोहैर्मेउसे उल कर पड 
लूया 1 ुम यों ह युमेः बदा दिया करली क्षो । म सममः गया, 
ु्दारे लाड प्यार को 1 भव म ब्दा धोखे से चयने का नी 
इन स्ट मे कितना स्नेद है रौर बालक फे भोलेपन का फितना 
सनी म्न है । सर्दास कदे दै 
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लै री मों, चदा लदोमौ! 
कहा कसो जलपुट-भीतर कौ, वादर व्यो गहोगो ॥ 
यह तौ भलमलात मकोरत कैसे कै जु चहौगो। 
वह्‌ तौ निकट निकट ही दीस, धरज्यौ हौ न रगौ ॥ 
तुम्दयो प्रेम प्रगट मे जानत, वौराए न बह॑गौ। 
सुर, स्याम कहै कर गदि स्या ससि-तन-ताप दहो ॥ 
दसफे घाद्‌ दरष्ण बडे दोकर सदेलियों फं साय सेहे है उनके. 
माखन चुराने फे प्रसग भी बडे मधुर है । गोषियोँ वाहरसे 
यशोदा फे पास उलाहने लाती है। गोपियों श्रौर कृष्ण में 
शुद्ध स्नेह दै । आगे चल कर दरप्णा सारे व्रजवासियो के हृद्य 
मे धर कर लेते! गोश्रों फो चरने का अरसग च्रधिक सुन्दर 
है । सरली की ठान इतनी सधुर है फ सन गाये उश वशमें है । 
इन सव नातो का चित्रण सूरदास ने मधुर व्रनभापामे क्षिया है। 
दसक्री मद्धिमा श्रपार है। जच व्रजवासियों का कृष्ण्‌ के साय 
श्रगाध स्ने हो जाता है । तब वह्‌ मथुरा चले जते है । नगर कफे 
चासी इष्ण के वियोग से विकल हो जाते है । कृष्ण नदी श्रते हे । 
इस विरह का वर्णन कनि ने बडी करुण मापामे किया है । 
सुरस कृष्ण के सहृदय भक्त थे । श्चापको भगवान की 
करूणा पर श्यपार विश्वास था। श्राप लिखते हं फि जिस पर 
अगवान की कृषा हो जाती है, बह्‌ मोत्त पाजावा है-- 
चरन-कमल वदो हरि राई 
जाकी दपा पगु गिरि लयै । अघे को सब कलु द्रसाई ॥ 


वैप्णवाे [ 


दिगो सुने, मृक धुनि ोलै । रक चले सिर चत्र धरा । 
सूरदास स्वामी करुनामय । वारनार वदो तेदि पाई। 
एक श्रौर पद मे श्राप कहते है कि मगवान की क्ति कै विना 
जीवन प्रकार्य है । भिस तरह मृग ऋ राग के साथ स्नेहं है, 
करीर का चन्द्रमा के साथ, कमल का सूयं फे साथ, इमी तरह 
जीव का भगवान फे साथ | जव यह स्नेह चला जाता है तव शरीर 
से प्राण भी चले जाते है-- 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 


लुटि गये कैसे जन जीवै, ज्यौ प्रानी विु प्रान ॥ 

जैसे नाद-मगन वन सारेण वयै बधिक तु बान। 

ज्यो चितये ससि-्रोर चकोरी, देखत्त ही सुख मान ॥ 

जैसे कमल होत परिपुर्लित देखत प्रियतम भान । 

सूरदास, प्रमु हरिगुन त्ये दी सखुनियठु नित-प्रति कान ॥ 

इस पद्‌ मे भगवान फो जीवन का सार तला कर भक्ते को 
इनमे लीन हो जाने क लिये चलुेष क्रिया है । सग, चकोर शरोर 
कमल री उपमा अति सुन्दर श्रौर स्वाभाविक वन पड़ी ह । 

एक शरीर पद्‌ से भगवान क भरति भ भक्ति का वर्णान 
करते हुए कवि कहे है कि मेरा मन फिसी शरोर स्थान पर सुख 
नदीं पा सक्ता) प्रस को दोड कर जो इधर-उधर सुख सोजता 
फिरता दै, बह मू है । कामधे कोधोडकर वरी फो कौन 
ङ्गा ¶ जिस तस्द जहाज ते पी उहकर पिर जदाज पर सौर 
श्याता दै, उक्ती तरह मक्त फा सन भगवान च ह्रौ लगा रहता हे । प्यासा 
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परम गया के च्रम्रत को छोड कर क्यो क्म खोदे ? जिस भोरेने 
कमल का रस पिया है, चह भना फंस तरह कडये करील कं फल 
को चण सक्ता है । यह भक्त की अभिलापा है फि बह 
भगवान मे लीन हो आय । इस तरद्‌ कदाकवि सूरदास बार-बार 
भक्ति के भावे रो प्रकट करता है 1 अपने श्रापको दीन श्रौर पापी 
वतला ऊर भगवान को कृपालु मौर क्षमाशील वतलाता है । यही 
उसे जीवन का सहारा दै फि वह अपने ्रापको भगवान की 
अक्ितिमे भूल जाय । इसत प्रकार की ऊनिता अन्यं देशो में कम 
मिलती दै । वैष्णव कवियो ने वात्सल्य रस से भरे भावो फी 
कविता लिख कर भारतीय साित्य को विरोप दान प्या है। 


भारतेन्दु हर्ष्विद्र 


वैष्णव धारा के प्रमुख कवियो मे भासतन्दु हरिश्चन्द्र फा 
नाम माननीय है । आप प्राय इस परपरा के अत्ति कति माने 
जाते दै 1 शन्न लगभग डेढ हनार पद्‌ लिखे दै, जिनमे अधिकतर 
कृष्ण लीला के हँ । नमे तीन प्रकार के पद है-षिनय, वाल-लील्ला 
शमर मोपियो के खेल सम्यन्धी। इन पदों मे किसी प्रकार 
की श्ीलता को प्रकट नहीं किया) छृष्ण की लीला का 
वयन करते हुए ्नथवा छ्रपने विनय-भावो को प्रकट करते हए 
भारतेन्दु ने श्रषनी पदावली को सुकुमार शनौर खरस बनाया दै । 
इनके सात फान्व सपद शुद्ध परेम रस से भरे हप है जिनके नाम- 
(९ प्रेमफुलवारी (२) मेम-प्रलाप (द) प्रेमा वणन (४) प्रेम 
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घुरी (५) प्रेम मालिका (£) परेम वरय (9) प्रेम ससेवर है ! 
मेम-छलवारी मे “जगत पराम फरण? पेम का बोन है । इत 
पुस्तक फो कवि ने चार भागों मे या है । इसफे समी पद्‌ सुन्दर 
्। म्तफे हृद्य मेजोमाय पैदा हेत है, उनका इसमे विशद 
भयान है । भगवान की श्यामल छबि फा व्यान कसते ए कवि 
नफ युकट का वर्यान फरते दे, उनङ़ कका की शोमा ववन्लते 
शोर उनकी मधुर वाँसुरौ फी तान फा प्रभाव वर्यंन करते दै । 
श्म-परलाप” में भतो फा प्रलाप है । उनकी विक्लवा श्रौर 
उनेक श्रगाध स्नेह का युन्द्र वयन है । प्रेमा वैन मे समी 
पदर पर्पाश्टठुकीकीडाकेषै। व्याह रदी है, लोगर्दिरोनों पर 
भूल रे टै, §्नो में दिपने का प्राप्त कर रहे है । वर्षा 
फे याद्‌ भ्रमण करते हए उने वार्तालाप हो रहा है, कृष्य फी 
लीला फे वे गीठ गाति ह! इस प्रन्य मे ऽन समचरत फा षणेन दै। 
भरेम-माघुरी भारतन्दु की श्यपनी रचना मे इन्दं सव से श्रपिक 
प्रिय मन्थ था। इसकी मापा यदुत भेजी हृ है । विषय छृष्य की 
भक्ति ह ह । एक स्थान पर कवि लिसते है-- 
कान्द भये प्रानमय प्रानभये कान्दमय 
द्ियमेन जानी परं कान्द्‌ है कि प्रानहै। 

विपय पुराना होने के कारण भारेन्दु कौ बैष्णव-कविता भे 

नीरसता सी श्रागद है । श्रेम मधुर, आदि समी अन्यो मे लगमग 


बहौ भाव नौर बही भा है । रसा जान पडता है रि सूरदास ने 
पले से इस निपय फा साय रस निचोड कर सूरक्षागर मे मर दिया 


६० दिन्दौी कान्य वितेष्वना 


है । फिर भी भारतेन्दु हरिचन्दने की -कदी मोलिकता दिखाई है! 
प्रेम सालिका से तीन प्रकार फे पद्‌ है, णक तो लीला सम्बन्धी है 
दूसरे भक्त की दीनता को प्रकट करते हैं चौर तीसरे पवित्र प्रेम के 
श्लुमन को वोन करते है ¦ प्रेम त्तर के प्राय सभी पद्‌ साधारण 
सासारिक प्रेम फे हे । कुल लीला सम्बन्धी भी है । प्रेम सरोवर एक 
श्नूा प्न्य है । इसमे भगवान फे प्रेम को पाने के लिपि करटो का 
वर्सन हे! साय हौ पवित्र प्रेम की महानता को भी बवलाया है । शस 
चरह इन सव प्रथो मे कृष्णा के प्रति शुद्ध गेम श्रौर नस्य भक्ति 
है । इससे पले रत्ति काल मे छृष्णा सम्बन्धी कवितामेएकश्रकारकी 
श्रश्ीलता आ रही थी । कवियो ने पवित्र कृषा प्रेम की श्रो मे' 
श्मपने वासना-भा्वो को प्रकट किया । कविता अपने श्ादशौ से 
गिर गई थी । उस समय के कवि राजार्भो केश्राधित थे । राजा लोग 
केवल उन कमयो को पुररकार देते थे, जो कल्पित मेम का वणन 
करते हो । जब मारतन्दु मे कविता क्तिखना चारम्म किया, तष 
वैष्णव कदिता की दशा गिराचट की चरम सीमा तर परव चुकी थी। 
दस्धिनद्र ने फिर से इस कविता मे जान डाल दी श्रौर उसको 
शने पुराने गौर तक पर्हचाने का यत्न किया । उसमे पतरिनता 
के भाव भर कर ृष्या-भक्ति को जनता के लिये श्यादशे बना दिया । 
भिख समय यद्‌ कमिता लिपी गई, देशवासी उसी ध्े-सकट मे 
ये, जिसमे सुरदास के समय की अनतता यी । जिस वरद्‌ सूरदास 
ने भक्तो को उत्सा दिया 1 उसी तरद भारतेन्टु ने जनता को 
शान्ति दी । रीति-काल की दटी-फटी गारक वीणा के स्थान 
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प्र एक गम्भीर करार वञने लगी । भारतेनदु ्सिथन्द्र मे रीति 
फषिता को अश्लील गलियों से निकाल कर छद वायु मे सास लेने 
का भव्षर दिया ¡ इस लिये श्राप ्घुनिक फविता फे जन्मदाता 
माने जते ह नोर गीति काव्य की परस्परा के श्राय शन्तिम कवि 
सममे जते है । 


त्रयोध्यार्बिह उपाध्याय 


भासतन्दु हरिश्नदर फे वाद्‌ फेचल ए दो कविर्यो ने ह वैष्यव 
कविता की है । इनमे ्रयोध्यारिह्‌ उपाघ्याय का नाम प्रयु है। 
भ्ाषने श्रिय प्रवास” ( काम्य ) लिख कर बैष्याव कनिता क गौरव 

बढाया है । यह्‌ कान्य श्नापने खडी बोली, मे लिखा ह । इसे 
पते चह प्राय त्रजमापा मे कविता करते थे । श्नाप इत महाकराज्य 
फी भूमिका में लिखते है “यद काव्य खडी धोली मे लिखा गया 
है। खडी बोली मे घोे-ोे कदं फान्य-मथ श्रव तक लिपिवद्ध हए 
दै, परन्तु उने से अधिकार सो-दो सौ पयो मेही समाप्त । जो 
ष वड दै, वे अनुवादित है, मोलिक नष्टौ । इसफे अतिरिक्त सुक 
यक पसे प्रथ की श्रावश्यकता देख पडी, जो मदान्य हो श्रौर 
रेसी कविदरा मे क्तिसा गया हो, जिस मिनन कान्त कते है 
भापका भिन्न तुकान्त से भभिप्राय यह है कि न्द्‌ फे शन्त मे लुक 
न हो श्रौर उत्तमे गतिदो । पले इस प्रथ फा नाम अपने श्रजाह्नना 
विललाप रखा या । क्योकि ध्रन की रहने वाली स्वयो को यके 
मथुरा चले जाने पर दु ख हु ! इन््ोनि कस्या से भरे हए मर्व 
म विलाप शिया । परन्तु यह विषय नहीं है, इसका + 
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विषय छ्रप्या की मथुरा-यात्ना है । इसलिये इसका नाम बदलना पडा 
शमौ प्रिय प्रवामः रखा गया । मथुरा-यात्रा के सिवाय द्रष्य की व्र 
लीलामरों का भी इसमे वणेन है । इस विपय कासूरदासघ्मादि कवियों 
ने प्रपनी कचिता में श्रविक सुन्दर खूप मे वणन किया है। इस महा- 
कान्य में मात्ता के वियोग का व्यान बडा करुण है ! छृष्य को इख 
कान्य में एक महापुरुष की भोंपि श्रकित किया है । श्नवतार के रूप 
मे नदीं । यह श्राघुनिक युग फा भभाव है कि जनता अवतासे की 
उत लीला पर अधिक विश्वास नदीं रखती, ओ स्वाभाविक नदीं 
है । श्नापने गोवधैन पबैत को उठाने श्रादि की घटनाश्रो का व्ण॑न 
लौकिक दृष्टि से किया है । ५प्रिय प्रवास" में दस घटना को श्चापने 
युद्वे की सूघ से सम्भव श्रौर स्वाभाविक बना दिया दै ] श्राप 
घज के वासियों को जल से वचाति हुए शरष्ण के कोशल का इस 
तरह वोन करते हैँ - 
लस अपार प्रसार गिरीन्द्र मे, व्रन-घरापिप के परिय पुत्रको । 
सक्र लोग लगे कदने उसे, रख लिया उद्ली पर श्यामने ॥ 
लोग कहते राये हँ कि कृष्णा ने पवेत फो अपनी अंशुलती पर 
उठा लिया या । कवि यहा पर प्रौर टी वात कता है-छन्ण ने 
लोगों की सता करते हुए रेता फोशल दिखलाया कि मानो उसने 
पर्व शो गुली परदी ष्ठा क्तिया हो) कवि के कहने मे यध 
¡किचन चदुरा है । एक असम्मन घटना को सम्भव वना दिया 
है} जान पडवा है फि श्रयोध्यास्िद उपाघ्याय पुराने युग 
की कथा फो श्राधुनिक युग के भाश में नईच्िसे देते 
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ट । जं घटना श्रलौकिक जान पडती द, उसो था तो वदल 
दतेैयानिकालदेते दै) इसवात मे श्राप पर बद्गाली कै 
महाफान्य (भेवनाद्‌ नध” का गहरा भ्रमाय पडा है । इस'कान्य 
मे भी नये विचारो की धारा ब रही है । रावण फो राक्तस फे 
रूप में नदीं दिखाया गया, परन्तु वद भी साधारण पुरुष की 
तरह हदय रखता है, श्रपने पुत्र मेवनादं फे वध पर दुख श्रुमब 
करता है । इस तरह राण्‌ शा चरित्र बिल्कुल काले रग मं 
ष्यफ्रित नदीं ' शिया गया । राम काचरसित्रि भीदेोर्षो सेखाली 
नदी है। कवि राम को भगवानके रूप मे नदीं दिलाता, परन्तु 
उनको एक मदापुरुप की पदवी देता है । रामायण फी कथा 
को लेकर कविने मदाक्राव्य का नाम "रामचरित मानष नदीं स्सा, 
परन्तु “मेधनाद्‌ वध” रखा है । इसी तरद मैथिलीशस्या गुप्त ने 
पने महाकाय का नाम प्वाकतः रखा है । क्योकि बह इसमे 
राम करी शरपे्ता लचमण फ चरित को अधिक स्थान देना चाहते 
ये । यद्‌ च्राघुनिक युग का प्रभाव दै, जिसके कारण कवियोने 
पुराने कहाकारव्यों को नये प्रकाश मे देने फा यत्नक्रिया है। 
परधुनिक युग विलाल का युग है। विज्ञान में सदा नवीनताकी 


खोज रहती है, पुरानी परिपाटी फो बदलने का विचार रहता 
ह । इन विज्ञान फे विचारो मे बहकर श्योर उपाध्याय ने 


कृष्या के चरित्र से परिवर्ैन श्रिया दै । उनको देवतानं पे स्वग 
से नीचे लाकर भूमि पर महारुप कौ पदवी दौ है। 


3 
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प्रियप्रवासः कौ वर्यान-रेलो मे म्म अधिक | कति 
भूमिका मे लिते ह-- “कोई सक्ते वर्णन फो प्यार करता दै, 
कोई विस्तृत वन को । मैने पने प्रथमे घयौन फे विपय मे 
वीच फे यय कफो मह्‌ किया है (> कृष्ण्‌ फे चले जाने पर घ्न की 
दशा शोकके भाव से मरी इई है । फवि ने एऱ स्यज् पर प्रभात 
फा वन करने मे श्रपनी प्रतिमा दिसाने फा यत्न किया है। 
यथपि माया क्ति है, परन्तु भावो का श्रभाव नदीं ह । एक के 
चादे दुसरी वस्तु फा वन करे श्मापने सन्ध्याके समय का 
भूरा चिघ्रखीचादहै। तरेद्धबगये है, श्राकाशा मे लाली पैल 
सई दै, दिनकर धीरे-धीरे निकल श्रये है, सुकुमार वेके षाय मे 
धीरे-धीरे ठोल री है । प्रकाश बनो मे चौर छु में पल 
गया है, परन्तु यद्‌ सव बा ्रननासिर्यो को मीरी नदीं लगती, 
शर्योकि शुष्ण मथुरा ष्वले गये रै । फवि लिखते है 
भ्रात शोमा त्र श्रवनि मे भ्राज प्यारी नष्ठीथी। 
मीठा-सीठा विहुग-~रव भी कान कोथा नमाता। 
पूलि-पूले वमस दल थे सोचें मे लगाते । 
लाली सारे गगन-तल फी कालत व्यक्ती समां थी ॥ 

ए श्नौर पद्‌ मे श्याप सन्ध्या के समय का बर्यन करते है । 
जिसमे प्रकृति का निरीद्ठण है रौर इख समय का सुन्दर वान है । 
कनि धरे-धीरेचित्र अकित करमेकी यौलीरा अडुकसरया करता इभा 
लिखता है फि, “"दिवसावसान समीप या | आकाश ज्ञ द चला 
था ] शिखा पर इनते हए सूरज छी किरणें शोभा दे रही थीं 
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बन में पक्तियो का खुरड कोलादल मचा रहा था । हस तरह एक 
चात फो बतला कर्‌ दूसरी वस्तु फा वर्णन करते है श्रौर उ 
समय फा विति रर्गोमेंपूरा चित्र स्रीच देतेहै) यही इनकी 
श्रपनी शैली है । महाकान्य मे इसी तरह की सैली उसिव होती 
है। क्योकि कया का विकास धीरे-धीरे होता दै । “प्रिय प्रगासण 
मैप्याव धारा फ कविना का श्राघुनिक यत्न है, परन्तु अव कष्ण 
कविता लिखने की रीति धीरे-धीरे कम हो रदी है। 


¢ (४) 
[वराराबाद 
सामाजिक परिस्थिति 
निराशावाद्‌ दिन्दी कविता फी चौथी धारा रै । इत्ते 
पहले कविता का स्वरूपयात्तो बीररदादहै था धार्मिक | वैष्णव 
श्यौर रहस्यवाद छी कविता मे धार्मिक म्वा फी घुट है । एक 
वैष्णव के क्लिए जीवन का दुख भाया है। एक रहस्यवादी फ 
क्लिये जीवन के कर फी कोई वास्तविकता नदीं है । यह दुख 
शरोर कष्ट पानी फे बुलबुल फो तरह पैदा ोकर फट जते है । 
दष प्रकारे लोगो के लिष दुख श्रोर सुख स्थिर नहीं दं । 
येललोगयातो धर्म के भावो मे शान्तिपालेते देया इको कमे 
णी ति मानफर टलदते है । (१) ्राघुनिर युग मे अनवा धमं 
पर इतना विश्वास नदीं रदा, जितना प्ले या। ल्लोग फवल फर्म को 
मी दुख का कार नही सममत । धीरे-धीरे य विचार फेकञरद द्‌ 
छि जीवन फे दुख केकये सामाजिक विधान भी एक प्रथान कारण 
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। इस क्तिए वह समाज फो दोप देकर अपने दुखकफोकमैकी , 
गति न मानकर भूल नहीं सकते । श्याघुनिके कवि इन विचारो 
को पनी कविता मे कट फरता है । ये विचार निराशा के 
मार्वो को पैदा करते है । इस किये यदद नवीन धारा श्नाघुनिक्‌ 
कविता मे वह्‌ रही 2 । इससे पद्ते कवियों ने जीवन की भक्षा- 
र्ताको प्रकट कियादहै, पर जीवन फे ्न्तफो दुख नहीं 
समा । इस लिए पुराने नाटककार ने भी दुखान्त नाटक नी 
लिखे 1 श्राजकल कै उपन्यास, नाटक, चित्रपट, गाने निराशा के 
भावों को भरकट करते दै । (२) परिचस फे विचारो के प्रचलित दो 
जाने से जनेता के दिल मे स्वतन्त्रता फे भाव पैदा हो गये 
ह । परन्तु सामाजिक पिधान वही पुराना है । इसते उनके मन का 
विकास नदीं हो सका । वन्धन अनेको है-कदीं जात-पत फा 
वधन दै, कटी साने-पीने का 1 इसत भार फे बन्धर्नो भें जनता का 
हृदय फल पू नहीं सकता । यह्‌ भी एक निराशा से भरी हरं 
कचिता क्लिखे जाने का कारणा है 1 (३) इफ "सिवाय भाधुनिक 
युग मे स्तयो को शिष्ता मिलने लगी है ! इस रिक्ता के कार्णवे 
श्मपने श्यापको पुरूपं के बराबर समती दै, परतु समाज मे उनकी 
पदवी पुरपो से नीचे है । इस किये उनको अपनी दशा पर दुख 
हेता है श्रौरवे निराशावाद की कविता क्तिखती दै । हिन्दी मे 
कनियिन्नियो ने इस प्रकार की कविता श्रधिलिसी दै । (४) शरान 
कल वेकारी के कारण समान की दशा श्नथिऊ शोचनीय दो द 
है । सामाजिक बन्धनो के शतिरिक्त जनता कौ श्वार्थिक करटौ का 


[अति 


~ ५५१ 
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भी सामना करना पडता है । ये कष्ट मतु्य के जीवम फो पीस 
देते दै । (५) किसानो छी गरीयी, शिचधिव कतोगो की येकारी, 
समाज के वधन, सियो फी दीनता, घम च्रौर कम मे श्रविशाख 
इन सव फै फारया परिस्थिति कस्णामय हो ग्रै ट । इस दशा में 
स्वाभाविक है कि कनि निराशा फे भावो फो पकड करे । इसी भाव 
को एक वगाली कवि ने (जीवन की कथा को सन की व्यथा 
कट्‌ कर प्रकटं किया है । 
तारा पारडे 
निराशावाद्‌ की कविता लिखने बालों मे तारा पण्डे फा स्थान 
सुप है । श्राप कौ फविताशनौ फे तीन समह्‌ प चुके है । प्राय 
सभी कचिना्धो पर निराशावाद की छाप लगी हई श । श्रपनी 
ओवन गाथा फो तारा प्सीकर मे इ प्रकार वन करती दै-- 
५किससे कूं? कौन सुन लेगा, इम जीवन की कस्या कया १ 
आार-यार मचली पडती ह सोली भली मोन न्यथा । 
कर कँ तक याद्‌ श्रे बीती वार्त को मै अपनी ? 
गिनते ही गिनते वीर्तेगी, पता नदीं फिवनी रजनी # 
सारे ष्टी है चंवल्त सुख-दुख को सुनने कै श्रभ्यासी । 
जिह देखती टै रजनी मे मेरी ये अखं प्यासी । 
खस भिलमिल से श्रजव जगत मे उलमी पडती है पीडा। 
खेल-खेल फर ठासो से ही, ष्‌ कते द कोका" 
इन शब्दो म जीवन क गहरौ पीडा दै शओौर कस्या वेदना है । 
दारा पार्ट को श्पने जीवन मे घोर कटो फो स्ना ¶डा है। 
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चचपन मेषी चापकोमाताके स्नेह से वचित ना पडा) 
श्मापका विवाह्‌ १४ वपे की श्रायु मे टो गया । इसफे बाद दो घै 
तक रोगी रीं । श्चाप फी हुत-सी फबितार्ये बीमारी फी दशा मे 
क्लिखी गई ¦ इसलिये कविता मे जो वेदना श्रौर निराशा के 
भाव मिलते है, वे फोरे फाटपनिक नदी, परन्तु तारा फे सच्चे 
सनुभवे टै । एक स्थल पर श्चाप लिखी दै 

फितेनी मनोन्यथा थी उसमें , 

हदय विकल हो श्राया था। 

सष्या मे आअप्रने जीवन फी) 

सध्वाणछो लख पाया था। 

दस पद्‌ मे बह जीवन फे श्न्त को सध्या फे रूप से पाती है 

-जो छन्धङारमय दै । अपनी व्यथा फो वार-वार सुनाने का यत्त 
फरती है छोर फदती है 

वियोगी हो, या वैरागी-- 

कथा छु पनी कदो श्राप । 

श्नौर बदले मे दे सुकमार। 

न्यथा सुनलो मेरी चुपचाप । 

शौर श्रोँघुशरों फो ्रपने जीवन का सी शरोर साथी 

समती है । ये उमड-उमड कर दद्य मे चति है । मन का सार 
मैल बदा करं ले जाते है । दुख मे भी अतति दैः घुख मे भी धति 
है 1 खाप शनौ के दुख-सुख फे साथी बन जति है । तारा निराशा 
-फै भार्यो से पराजित होकर कषटती है-- 


निराकषावाद्‌ ६६ 


खिलने से दले ही भेरी, 
गदुल पखही सूस चली । 
परिमल श्चौर प्राग हीन सै, 
सुस्फाई हु एक कली। 
“वरिचिय” से इन भावं को श्र भी श्रपिक कसकती हुई 
माषा में वर्णन करती है । 
जीवन फी कुदं वाह नदीं, 
यभिल्लापार्भरो का सतार हश्रा। 
शरूठे जग फो निरख-निरख कर, 
पागल-सा यद्‌ प्यार हुश्रा 1 
चागे श्पना परिचय देवी हुई कदती टै 
परिचये भेरा सुनो यही, 
मै स्वप्न जगत फी हू रानी । 
सखी, निराशा के सेण मै 
किरती र्ती हू दीवानी ॥ 
ये भाव तारा पाण्डे कै नदीं, परन्तु सरे स्वी समाजफे है 
भिन्द घादिकाल से घोर कष्ट मेलने प्डे ह । (सीकर मे तारा 
मेन कष्टं छी श्रोर सेव किया है । यद्यपि भापा श्रौर रैली 
नी पकी हुई नदी है, परन्तु भारो मेँ सरलता, वेदना मौर 
जीवन की पीडा है) वारा पाण्डे की फबिताश्मो का दूस सम्रदह्‌ 
भयु पिकभ ह । दस में मापा स्थिक मजी हुई है । भाव मी पके 
इ है । पदो मे समीत भौर लय है । वेदना मे मधुरा है १ श्रमने 
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जीवन फे दुख को अपना कर कती ईै-- 
मै दुख से शगार करहगी 
जीवन में जो थोडा सुखद, 
शरग-जल है, उसमे भी दुख है, 
छी गद बहु वार जगतमें 
फिर क्यो च्चपनी दार करंगी ? 
मै दुख से शगार करेगी । 
तारा षारडे दुख से घवराती नदी । इसको वे श्पने जीवन 
का सायी सममती है। सुख नौर दुख जीवन मे क्रम से 
श्राते रहते है । मनुष्य सुख को श्रपनाता है जौर दुख से दूर 
भागवा है! परन्तु तारा पाण्डे ने जीवन फे सार को इस तरह 
श्जुभव किया है कि सुख-दुख बराषर ै-- 
खख इख दोनों टी वेगे, 
क्म क्रम से द्वि दिखला्वेगे । 
इस भिन्ुक जग को सुख देकर, 
दुख फे सुख को प्यार कर्मी । 
मै दख से श्छूगार करंगी। 
मापने जीवन मे इतनी पीडा श्लुमव कीदै कि 
श्रापके क्लिये सना कठिन हयो गया द । जीबन-दीपक फे चु 
लाने से इत्साह नदीं रहा, चाह नहीं रदी, श्राशा भी नदीं रही । 
खा-पीकर सो जति है । प्राच उठकर थोडा सा काम भी 
कर लेते है "मौर क्तिर वही क्रम । वारा की चि में जीवन का 
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इविष्षस एक प्ति मे चन्द्‌ हो सकता द । मनुष्य वैदा ह्या, 
उसने दुख भोगा रौर वद्‌ मर गया । यदि यदी जीवन का इतिहास 
हतो बह फस हदय से दते ? श्राप कहती है 
कैसे र्दद, यतादो ना। 
जीवन मे उत्साह नदीं, 
परिचित सुख शी राद नदीं है, 
जी भर हू, चाहतीजी से, 
कोई युक्ति बवता दो ना। 
श्नागे चल कर लिखती है, यदि जीवन दुखमय है तो इस 
सुखमय कैसे मानले । योगी कहते हे फि सुख दुख दोनों 
मिथ्या है, परल्तु तारा ने अमी तक यह सीस नहीं पाया है फि 
ये दोनों मिथ्या है । देखा सीखने के किये बह श्रवि विफल टै । 
श्रापनै बचपन रोकर खोया टै, यौवन भ्रयुश्रों मे 
वाया दै, सारा जीवने व्यथित ष्टो गया है, केवल पीडा रेष र्ट 
गई है } श्राप कती दै-- 
जन्मसे दी मठुज शो भू जगत का प्यार माया, 
शान्ति फे बदले जगत से यथ का खपृदार पाया, 
प्णिक जीवस देख कर श्रली । मै वनी उन्मादिनी-सी 1 
दस तरद श्यापकी निराशा मे मी फोमन्ञता श्नौर मघुरवा 
है, ज दिन्द्र कमिता मे वहत कम पादै जादी है । तारा पाणठे 
जैसो फयिवा क्िखने वले अधिक नदीं, पेवल दो-चार कविद्ी 
होगे । इसमें जीवन की चह सरलता है, भाषा का च सगीत दै, 
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जीवन के दुख को अपना कर कदती दै-- 

मै दुख से शगार, कर्मी ' 

जीवन मे जो थोडा सुखै, 

गरग-जल है, उसमें भी दुख है, 

छी गद बहु बार जगतमे , 

फिर क्यो श्रपनी हार करूंगी १ 

मै दुख से शगार करेगी । 

तारा पाण्डे दुख से धवराती नदीं । इसको वे पने जीवन 

का साथी सममती दै! सुख श्रौर दुख जीवन मे क्रमसे 
श्राते रहते हे । मलुष्य सुब को ्रपनाता है नौर दुख से दूर 
मागवा है। परन्तु तारा पाण्डे ने जीवन फे सार को इस तरद 
श्रलुभव किया है कि सुख-दुख बराबर है-- 

खुख इख दोनों ही अरवेगे, 

करम क्रम से छवि दिखलवेगे । 

इस भिन्ुक जग को सुख देकर, 

दुख के सुख को प्यार करेगी । 

म दुख से शगार करठँगी। 

श्नापने जीवन मं इतनी पीडा श्रलुभव की दहै फि 

श्रापके किये हसना कठिन दो गया है । जीवन-दीपक फे बु 
जाने से उत्साह नहीं रहा, चाद नदीं रही, नाशा मी नदीं रही । 
खा-पीकर सो जाते है । प्रात उठकर थोडा सा काम भी 
कर लेते है नौर फिर वदी कम ! वारा कौ चि मे जीवन का 
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इदस एक पि मे बन्द हो सकता है । मठु्य पैदा हषा, 
उसने दुख मोगा चौर बह मर गया । यदि यही भीवन का इतिहास 
हेतो ब्द किस दद्य से से ९ अप कहती है-- 
कैसे दघ, वतदो ना। 
जीवन में उत्साह दीं दै, 
परिचित सुख की राह नदीं है, 
जी मर रैप, बाती जीसे, 
कोर युक्ति वता दो ना। 
श्नागे चल कर लिखती दै, यदि जीवन दुसखमय है तो इसको 
सुखमय कैसे मानले । योगी कते हैँ फ सुख-दुख दोनो 
मिथ्या है, परन्तु तारा ने श्रमी तक यद सीख नदीं पाया है फि 
ये दोनों भिथ्या है । पे्ा सीखने फे लिये बह श्रति विकल दै। 
श्रापने चचपन तेकर खोया है, यौवन भुर भे 
वाया है, सारा जीवन व्यथितो गया दै, केवल्त पीडा रोष र 
गदं है । अप कहती है 
जन्म से क्षी भवन को मठे अगत का प्यार माया, 
शान्ति फे बदले जगत से थभ्र का उपहार पाया, 
पणिक जीवन देख फर शली ६ वनी उन्मादिनी.-सी । 
ल दद शाकी निर्चा भे भौ कोमलता शनौ मधुरा 
ह जो हिन्वी विग मे बहुत कम पाई जाती है । वारा पारे 
सी कविता लिखने बाले अधि नदी, वेवल दो-चार फषि दी 
म । इदे जीकन ष्टी -लदाहै.भाषा का ठह ~ 
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जीवन की चह वेदना है, हदय की वह व्यथा है जो केवल यातो 
बङ्गला कविता मे मिलती है या पस्विमीय कविता मे या मीरा में। 
श्याप निराशा के अधकार मे कभी-कभी जआशाकीकिरयको भी 
देख पाती है । परन्तु यह्‌ फिरण इतनी मन्द है फ निकल फर 
मिट जाती है । इसा उदाहस्ण नीचे दिये पदों मे है 


मैने सोचा था,- हू जगसे 
शीघ्र बिदा होने वाली । 
दसा मेरा नहीं जगतमे 
मै तो हू शेने वाली । 


चायो श्रोर धिरे थे, मेरे 
श्मन्धकार के बादल धोर, 
नरी सूना था तवङ्दं भी 
च्माशा अभिलापा का छोर 


म निराशा थी इस जीवनसे 
सूना या मेय सार, 
निकल री थी भानहद्यसे 
श्स्छुट चौर करूण सकार । 


क्वथ जोड निज शन्तरतम से 
मैने वितनी की बहुवार 
 भरञ्ु 1 सुमे बचायो दुख से 
-खथवा कसे जगत के पार्‌ 1 
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भ 


अपने चस अशान्त जीवन भं 
समको फिर से शान्ति मिली, 
कण-कण फे सूनेपन मेदी 
मुखरित स्वर्गिकं कान्ति मिली! 


बादले दे, प्रकाश हा ङु, 

शछ्रघकार भी दूर हृच्मा, 

श्राशा श्रौ अभिलाषा से, 

सूना-उर भरपूर हष्रा । 
ईैखनारोना दोनो मेरे, 
नै सुमट्स की मववाली, 
जग मे रहकर भीर जग से 
बहुत दूर रहने बाली 1 


इस कविता के दो भाग दै, पदले भाग मे श्न्धकार दै, 
सरे में प्रकाश टै। पहले मे निराशा दै भौर दूसरे भे राशा) 
रन्तु इख प्रकार फी कविता, जिनमें आशा फे भाव दो, बहुत 
ममि है । इस क्तिये तारा पारडे फो निराशावाद्‌ की एक प्रयु 
तिथि मानना पडता है! जिनकी कविता में स्रागर फी 
म्मीरता दै, सरिता का माद है, काले वादरलो फा अन्धकार है । 
पाप जीवन फे पय पर वेदना का भार उठाकर षलतरी है । सत्यु फे 
सवाय न विथाभर है, न दिकाना । कमी कमी जीवन के दश्च 
9 मलक दीख पडी है, परन्तु चह शीघ्र मिट नाती है । 
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रामेश्वरीदेषी वच रोरी 

इसी प्रकार फे भार्वो को प्रकट करने वाल्ली स्वर्मीया 
रामेश्वरी देवी ध्वकोरीः भी थीं। यदि श्रापकी लोदी श्रायुमे 
ही श्त्यु न्ति जाती, तो श्चापकी प्रतिभाका षिकासष्ोनेकी 
इतनी शाशा थी फि सम्भव टै चाप हिन्दी कै कवित्ा-तेत्रमे 
एफ विशेय स्थान पा लेती । श्रापके मावो मे षट्‌ सरलता है, मषा 
मे बह लय है जो हिन्दी फनिता को गोरव देती है! “जल 
श्मापकी कविताश्मो फा समर है ! इसमे "एक टः, कविता बहुत 
उत्खृ्ट ै। इसमे भावो फा इतना वेग है श्रौर भाषा का एतना 
भ्रमाव है कि पटते-पटते पाठक इसके साथ चद्‌ जाता है । 

भ्वकोरी सागर के भिनारे अपने शापको पातो है श्रौर 
वर्षं पर एक महा कलरव सुनती दै। इख ससार मे उसङो 
कोई श्रा्रय देने वान्ञा नदी, वादल गर्जते ह । समुद्र की 
तरं बटती दै । बिजली श्राशा का चिराग किये चमकती है भोर 
फिर घुमा जाती है। एक भीपण्‌'अद्ृहास होता है । कवियित्ी 
सागर की तरल तरगों को पकडना चाहती है, परन्तु वह मी 
हाय से निकल जाती टै । इसके वाद्‌ सागर की लदरं शान्त 
होती है! अरूण जुखफ़राता है, लदरं प्रलय का गान गाती है । 
जीवन की राशा मिट जाती है श्नौर अन्त मे वह्‌ जीवनस 
इतना निराश हो जाती है कि सारे सलार फे किये प्रलय वचादती 
है। इसी तरह "“परतिरोषः मे बह सुर्खो को एक स्वर््नो का 
ससार मानती है ।-ये स्पप्न शीघ मिट जति है । श्रन्तमे वह सरिता 
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चाद्‌ है। ्माधुनिक काल अन्धकरारमय है, समाज की स्थिति 
शोचनीय है, जिसमे जोवन ऋ निकास करिन-सा ह्न गया है 
जय चायो श्नोर दुख के बादल है तो असहाय सुप्य इन भावो को 
प्रकर करने के सित्राय श्रौर कर दही क्या सकते है । समाजये 
विधान श्नोर नियमो फो एक लेखक ने मशीन से उपमा दी दै, 
जिसमे घ्रनेको मनुप्य पिस जति है, परन्तु यदह मशीन चलती 
र्ती है । श्राघुनिक युग भी मशीन युग है । इस लिये यह उपमा 
श्मोर भी अधिक घटती है । 


भगवतीचरण वर्मा 

इस निराशा-युग के भगवतीचरण वर्मा प्रयु कवि दै । 
श्रापकी कविता जीवन की वेदना से भरी हुई है । मिराशावाद्‌ 
श्मापकी कविता की विशेषता दहै । कभी-कभी कवि नास्तिक यन 
जाता है श्रौर पने जीवन ङी कसक-कदानी को सुनाता दै । 
-यदयपि च्माप सुख को माया सममते है तो भी श्रापका यहं विचार 
हैकिदुखमे भी कोई सार नदीं । एक्‌ स्थान पर वह लिखते ष 
धसे समता हर फि जीवन एफ गति दै त्रा इसकिये खसा< मे 
फोई चीज स्थायी नहीं है । हर एक भावना बनती चौर बिगडती 
है। फिर बनना आओौर विगडना ससार की गति है, यदी उसका 
नियम है । गतति ही जीवन है । सफलता जीवन का प्रधान अग 
है ।» इस गति को नीचे दिये पदमे प्रकट क्से 

ओवन च्रौर मस्ण का ्रमिनय होता है प्रति काल, 

श्मौर यद्यं के प्रवि कण में है परिवर्तन की चास। 
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फिरिभी यही शून्य है, उसमे वह श्चस्तित्व बशल, 
इन्द्रनाल-सा मिद्य हुमा है किस माया फा जाल। 


कवि निराशा पे भामो मे पित्छुल वह्‌ नही जाति, भिन्तु उन 
पर विजय पान का यत्मे करते हे । प्रयास से कभी कमी सफल 
भीष्ठो जाते है । जय शराश्च श्रौर निया फो, सुख शौर दुख को, 
एक वचर समत दै त दुख पर त्रिजय ही पाते हे । श्राप कहते 
हैफिस्ारमे दोनो प्रफार फ मयुप्य है । एक गोकर जगको 
सपत्ना वत्ततवात है, परन्तु यह्‌ भी मन का छल दँ । दूसरे दसऊर 
जीवन फो सुखमय कहते हे, यह भी मन की ध्रान्तिहै। 
चास्तवे मे समल काल फा चकर धृमता रहता है । मनुष्य का हृद्य 
उफ श्ागे निर्य है । ममता में पडकर कभी सुख अनुभव करता 
दै, कमी दुख । जन ससार को श्यपने हरय फे श्रनुदरूल पाता है, 
लो उसो सुखमय समना हे । जय उसको परतिङन पाता ह, तो 
वदी सुख दुख मे षद्ल जाहा दै 1 कवि वार-वार योगिर्यो की तरह 
सुख दुख दोनो पर चिजय पाने की चेष्टा करता हे, परन्तु इष 
ध्रयासमे जो दुख होता है, उसको भूल नदीं सक्ना - 


एक-एक के वाद दरी, घम अ्रलय पर्यन्त नही, 
अभिलाषा के इस जीवन का शादि नहीं है, पन्त नदीं । 
यदं सफलता असफनता के बन्धन का श्रभिशाप नही, 
य्य निराशा श्रौ प्राशा का पतड नी, चसन नदीं । 
जोपूरी हयो सफ कमी भी, एसी मेरी चाद नद, 
चहं महस्याकाचा्मों फी परिधि नदीं है, याद नदीं । 
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श्या भविष्य ह¶ नहीं जान्ता, सुक छात श्ववीत नदी, 
सुख से शकक प्रीति नक्ष ह, दुससे मै भयभीत नदीं । 
लडना ही रमा ह प्रति पल, वाधाघ्रो फा पार नही, 
काल-चक पः मदासमरमे हार नटीं है, जीत नदी] 


वर्मा जी फे निरालायादो भावो का आधारं ज्ञान है| श्रापकी 
कषिता मे विचारो री मात्रा प्रधि है! भाप ताया पाण्डे, 
वचकरोरी श्योर हव्येश फी तरह येदना को ही प्रफट नदीं करते, 
परन्तु वेदना फे कारणा फो समने की चेष्टा करते है । जय मसी 
वस्तु के फारया को पाने का यत्न करिया जाय, तो उसमे क्तान फा 
प्श श्यचश्य श्रा जता हे } जीवन फे चिप्राद को प्रकट करना णक 
वात दै, परन्तु मिपाद क्यों हे, सङ स्वभाव क्या है, इसरो वान 
मरना भिन्न वात है 1 कविता लिप्ते समय श्राप के सासने जीवन 
के नेक चित्र प्राते है । उन पर माप विचार करते । षिचार 
करने का परिणाम यह्‌ दोताहेकिवे भवो में वह नदीं जते, 
परन्तु इनके उपर उ जाति है 1 हस लिये श्माप कहते दँ कि इस 
श्रमिलापा फे जीवन का कोई तदि नहदींहै, कोई नन्त नदीं 
है। नही मिराणा ॐ पतमडष्टे ्रौरनद्टी श्राशा का वक्तत ह, 
न भविष्य कां ज्ञान है, न अतीत्त की याद्‌ ह, न सखस प्रीतिः 
न दुल से भय, कालचक्र क महासमर मे नहयारदैन 
जतत है ) जीयमे पकर समाम है) एक गत्ति है! यद्यपि जीवन म॑ 
निशा है, याचा ह पर उससे युद्ध करना मलुष्य का आदश टै । 
यदी उनी कावता का सन्देश दै । 
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त्रिक कषित 


आधुनिकं निराशावादी सभी कवि एक सये ठग पर कविता 
करते है 1 दन परं ध्ञ्गरेनी शौर चगल्ला की कविता का क्री भभाव 
पड़ा है । ध लिये इन्दोने नई शैली ॐ प्रचलित किया दै । इस 
प्रकार फी सैली को शद्नरेजी मे 'लिरिफः फे नाम से पुकारा जाता 
है लिरिकिः मे तीन प्रधान वतिं सोती दे ! एक तो कवि भ्रषने भावों 
को मकट करता है ! यह्‌ "लिरिकः का ससे पडला श्न हे । दूरे 
क्रिरे सदिप्त होता है । ऽसलिए कविं श्रपने एक भावे को प्रकट 
करतादै बद्‌ अधिक क्षम्य कविता नहीं करता, यदि लम्बी कविता 
करेमातो कवल श्रपने णक भाव को नकं मकट करेगा । बिक उसमें 
वं भाय भी श्ना ज्येन जो उख के पडले भावों से गहरा सम्बन्ध 
नहीं रवते । एफ भाव की जगह अनेके भाव हो जायेगे, जित्तसे 
चह शलिरिफ' के श्राद्शं से गिर जायगी । 'लिरिकः का तीसरा 
श्रद्न सगीत है ! यदं समीत कां प्रयोजन लय से है । जव शिरि 
-कचिदा का श्ारम्म हुमा था, तब "हिरि माये जते थे | श्रा 
कलल इनका गाया जाना श्राव्यऊ नदीं है, परन्तु इन म लय का 
होना श्यावश्यकं है । इसे सार यह्‌ है रि 'लिरिकः कविता जिसे 
सभय कवि दौ प्रवाह रा ध्यान स्पना पडता है । ये तीनां श्र 
मानिक निराशा की कविता मे पाये जते ह । इस कविता 
म कवि पते भावे को प्रकट कसते है! उमितप्ये लस्य नदीं दे, 
सदि है नौर इन मे लय भौर प्रवद दै । इ प्रकार की कविना 
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करने वले शरोर भी कई कवि हैँ जिन में श्री वचन, ओ रामकुमार 
वर्मा, भरी श्रज्ञेय, च हरिङष्ण भ्रमी, थौर श्रीमती महादेवी 
धर्मा, प्रमुख दै । इख प्रकार की कविता ्ाघुनिक युग में श्नौर 
भी श्रधिर लिखी जायगी । श्रभीतकतो ससारमेश्राशाकी 
रेखा नदीं दीस पडती 1 


॥ वस ॥ 


हिन्दी भूषण परीक्षा की सहायक पुस्तफे 


भारतव्पं के इतिहास की भ्रश्चोत्तरी 
(दूसराभाग) 
जिन सोमदत्त सुदु) लष्यापक कन्या-महाविद्याटप, जार्धर ] 


इस पुस्तक मे प्रो° वेदव्यास शरोर प्रो° गुलशनराय ऊ भारत- 
चरे फे इति्ास फे श्राधार पर वाम्फोडिगामा फे भारत-परवेश से 
लेकर श्या तक का भारतवर्षे का इतिहास प्रश्न जरौर उत्तर फे 
रूपमे निया रया है 1 मूल्य 1} 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तर 
(रे०--श्री मोपार श्रारण ष्याम } 

इस पुस्तक मे हिन्दी साषित्य का सारा इतिष्टास भश्र शौर 
उत्तर फै शूप मे समाया गया है । परीन्ना म पू जाने बलि प्राय 
समी प्ररल इमं श्रा गये हे । 

भारतवर्ष के इति्ाप्त का चार्ट (वर्तमान युग) 

इसमे भारत का वतमान युग का इतिहासं दिया गया है । 

मूल्य ८) 


हिन्दी भवन, अनारकफरी, ठार 


